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शतशः व्रन्थोके संशोधक संपादक ओर 
अनुवादक पुरादावादस्थ व्रजरत्न- 





भहाचाय्यं द्वारा 
संशोधित सषादित ओर हिन्दीभाषामे 
अचुवादित 
खुद्रक वं प्रकाराः 
खेकराज श्रीकृष्णदास 4 
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श्रीः 
भूमिका 
> 


पाठकगण ! ! ! 


हिन्डधमके ऊपर अनेक आक्भण हो चकनेयरभी 
अपनी दृटताके कारण बह अभीतक अचलश्वसे 
संसारम वतमान है ओर अनन्तकालप््यन्त रेखेही 
वसमान रदेगा इसका एक मात्र कारण यही है कि 
हमारे यहां आस्तिकताका साश्राज्य वत्तमान हे, 
हम लोग इश्वरमें जेसी टट आस्था रखते है अथवा 
जैसी भक्तिश्रद्धासे उसकी अचां पूजा करते है उसका 
अन्यन्न निपट अभाव है । हिन्डओके समस्त कार्य 
भगवद्‌ाराधनासे ख ओत भरोत रहते दै। उसी 
आराधना ओर्‌ उपासना संवधी इस “रामपटल का? 
अवराद हम उपासक पुजारियोँकी भेट करते दै 
आशा ह इसके द्वारा उन्हं बहुत कु सहायता 
मिलेगी । 


च 


उपासना ओर प्जासंबंधी अन्यान्य पद्धतिर्येभी 
भाषालुबादसखद्ित खश्यूल्य वितरण करनेके लिय 
भस्तुत ह । 


संषादक आर अलुवादक- 


व्रजरत्नभहाचाय्यं पटूवरगंज. 
खुर १दावाद, यू. की. 


८ सितबर्‌ १९१४ 


४ पितृपक्ष १९७९ । 
भोमवार, 


श्रीः 
श्रीराघव 
बजरत्नभटरावाय्यंजृत भाषादुवादसदितं 
न> नद्य 
श्रीमते शमानदाय नमः 
आसनमतः 
ॐ ॐ पृथिवित्वया धृता रोका देवि त्व 
विष्णुना धृता ॥ त्वं च धारय भां देवि पक्त्र 
ङुङ्‌ चोप्षनम्‌ ॥ > ॥ 
ॐ हे पृथिवी।तुने स्षब लोकोंको अपने ऊपर धारण 
किया है, हे देवी ! विष्णुभगवान्‌ तुम्हं धारण करते है, 
ओ? ब्रक्षा विष्णु महेश्वरका वाचक होनेके कारण मगरबु- 


चक है । ओर मंत्रि पथम्‌ ‹ओं' का प्रयोग करनेहीते उनकी 
पूति समद्ची जाती ह इसीसे “ओं' स्वेत प्रयुक्त होता हे । . 


& दामयुर्ट 


अतः हे देवी ! तुम मुञ्चे धारण करो ओर आस्षन- 
शुद्धिको सेपादन करो ] यह आनका न्ब है ॥१॥ 
पुथ्वीपादस्पशमन्रः 
ॐ» सुघुद्रमेखले देवि पर्वतस्तनरडटे ॥ 
विष्णुषलिन नमस्तुभ्यं पादस्पश श्वस्य मे॥२॥ 
हे देवी ! रागर तुम्हारी मेखरके स्यानमं कल्पित 
हृए है, पवेत तुम्हारे स्तनोंका मण्डल यने ईए तुम 
साक्षात्‌ विष्णुभेगवानूकी पत्नी हो.हमतुम्हं अभिवादन 
करते है अतएव तुम हमारे दरणस्पशको क्षम। कर ¦ परह 
भूमिके ऊप्र चरण स्पश कंरनेका! मन्ब है ॥ २ ॥ 
जख्यदहणमन्नः 
ॐ सरिरस्य सुखं दष्टा विष्णुहपं नमोऽस्तुते ॥ 
ज्रियाथेमहे गृह्णामि आपो देव्यः पुनतुमाम्‌ ॥३॥ 
जठका अवलोकन कर कहे कि-तुम साक्षात्‌ विष्णु 
स्वप हो अतएव हम तुम्दे तपस्कर करते हैः 


भाषाटीकासहित ७ 
नित्य क्रिया करनके चयि हम तुम्हें रहण कर्ते है, 


अकुतो = बन ॐ जानक 


सुतरा हे जठ्देवता | तुष हमं पवित्र करौ यह जख 
ग्रहण करनेका न्तर हे ॥ ३ ॥ 


शूोत्सजनमजः 


ॐ धरे त्वदाभितं श्वं त्वं चैव केडवाभिता ! 
ए्ञ त्यजाम्यहं देवि क्षमस्व तत्क्षमावति ॥ ४ ॥ 

हे धरणी ! सव चर ओौर अचर तुम्हारेही आश्यमें 
रहते है, ओर्‌ तुम श्रीमन्नारायणका आश्रय करके रहती 
हो, ह देवि ! हम तुम्हारे ऊपर भ्रजोत्सगं करते है, तुम 
क्षमादती हो अतएव हमारे इस कायेको क्षमा करो । यह 
मूजोत्सभे करनेका मन्त्र है ॥ ४ ॥ 

ततौ वदिरच्छेत्‌ नैऋत्यां दिशि गत्वा सूर्य 
दृकषिणे करत्वा वस्रेण शिरः प्रावृत्य यज्ञोपवीतं 
दृक्षिणकणें निधाय ॥ 


< रामब्द 


इसके अनन्तर बाहर जय, ने कत्यदिशा्े जाकर 
सू्ैको दाहिनी ओर करके शिरको वक्षे छेदे ओर 
यज्ञोपवीतको दाहिने कानके ऊयर रख्खे ॥ 
मछ्ूजोत्सछजेनसेचः 
ॐ तेषां तेषां तु देवानां भतप्रेतपिज्ञाचकाः ॥ 
पख्मूत्र भवुष्याणां भष दोषो नं दीयताष्‌ ॥५॥ 
जसे सब देवत। ओके मृत भरेत पिशाच है दसी धकार 
मनुष्पोंका मरु पूत्र होता है, शसीे भुञ्चे कोद दोष 
नहीं खगाना चाहिये । यह षर भत्र पारेत्वाग करनेका 
मन््र है ॥ ५॥ 
द्रितीयमरघओत्छजनभतरः 
ॐ उत्तिष्ठतु सुराः सवै यक्षराक्ष्षकिन्नराः ॥ 
गाचा गुह्यकाश्चैव मटबरूं करोम्यहम्‌ ॥ & ॥ 
घव देवता, यक्ष राक्षत ओर किल्चर, पिशाच 
ओौर गुह्यक ये सव उदे, अवरम मलमृ्रका पर 


भावारीक्ाषहितष्र ९, 


त्याग करता हूं । यह मरभू परत्थाग करनेका 
दृक्षरा षन््र है ॥ & ॥ 

इति मतेन तार्यं ज्ञत्वा शौचस्य अय- 
दीनाघुच्ाटन कुर्यात्‌ 

इस भे्रको पठनेकै तीन वार ताली बजाक्ते शो चकै 
समथ देवता आदिका उच्चाटन करे । 

गुदाञ्ुदधि 

ॐ गुदं चावस्करद्रारं पकितर्निमरेर्जलेः ॥ धौतं 


करतलेनैव गुदाशोच भवेद्‌ व्‌ ॥ ७ ॥ 
गुदा मटृदार है अतएव पवि ओर निमे जरके 


द्वारा हाथसे इसे भक्षाकन करते है, देस करनेषे अवश्यही 
शौ शुदि हो जाती है । यह गुदा शुद्धिका मन्त्र 
|| ७ ॥ 
मृत्तिकाहरणमंअ् 
येन त्वां खनति बह्मा येन लां र्द्रकेशवौ ॥ 
तेन त्वाहं खनिष्यामि श्ुद्धयथं करपादयोः ॥८॥ 


१० रार्मपट्छ 


जित्त कारणे व्ह्ना रुद्र ओौर विष्ण तुचे खोदते है 
उसी नि मित्ततै हय परोकी शुदिके व्यि भी तुञ्ञ 


खोदता ह । यह मृचतिका(मिट्यी)रनेका पन्त है॥८॥ ` 


म॒त्तिकरष्द्धिसर 
अश्वक्रति रथक्रति विष्णुक्रांति बयुधरे ॥ 
मृत्तिके दर मे पाप यन्मया पएवसचितय्‌ ॥ ९॥ 


हे वसुन्धरे । तुम्हारे ऊपर अश्व ओर र्थ चरतेह, 


विष्णभगवानुकी चहख्पहरूभी तुम्हारे ऊषर रहती हसो 
हे मृत्तिके | तुस मेरे रन पापोंको दूर करो जिनका मनै 


पूवे जन्ममं सेचय किया है । यह भ्ृत्तिकाशुदिका 
मन्त है ॥ २ ॥ | 


मृत्तिकामिययमः 


एका ख्गि शदे षंच तथा वामकरे दश्च ॥ 
उभयोः सत्त दातव्या चरणो च भिभिश्चिभिः ॥ 


क 


भाषारीकाशचहित ९१ 


इति गृहस्थस्य प्रमाणम्‌ महमचारिणां द्वम्‌ ॥ 
वानप्रस्थस्य बिश्णम्‌ ॥। सन्थातिनां शोपभक्तानां 
चतुशैणम्‌ ॥ १०॥ 


एकके छिग, पचसे गुदा, दश बारे हाथ, ओर 
दोनोँकी हातसे वं तीन रर दरणोकी शुदि करे 
यह्‌ प्रमाण गृहस्थके दिये है! बह चारियोंके दिये इसे 
इना, वानप्रस्थको तिगुना ओर सन्यासियों एवं राप 
भक्तौके दिये चौगुना प्रमाण है । यह शृ्तिकाका 


क 


निगरभरहं) ३१०॥ 


तुबिकापाजह्युद्िमघः 
जर दहति पापानि कमडल्वायतने भवेत्‌ ॥ 
गंगातोयसम नित्य जरूपाञ्र च श्द्धयति ॥११॥ 
जर सब पपोंो भस्म करता है, उक्तका स्थान 
कमेउलुको माना गया ३, इ्पते सब्र जर गेगाजल्के 


१२ रार्षष्ट्ट 


समान होते है रेता कहने जठ्पा्रकी शृदि होती है 
यह तुविकापात्रकी शुद्धिका षच है॥ ११॥ 
का्ठपाजशद्धिसंः 
ॐ जरे चा्िः स्थरे चाभिरथिश्च वायुभरडरे ॥ 
जिभिरग्निपरकाशेश्च काष्ठपार च ज्ुढधयति ॥१२॥ 
जल स्थर ओर वायुमंडर इन सबहीषे अचि 
हे, अतएव तीन प्रकारके अभिके परकाशसै काषठ- 
पातकी शुद्धि हो जाती है । यह काषपाज्रकी शुद्धिका। 
मन्त्र है ॥ १२ ॥ 
दतकाष्ठच्छेदनययः 
आयुषेरं यशो वचैः प्रजापुषसूनि च ॥ 
ब्रहमप्रज्ञां च मेधां च त्वन्नो दहि वनस्पते ॥१३॥ 
आयु बर्‌ यश तेज सन्तान ( अथवा परजा ) 
धन्‌ बहज्ञान ओर बुद्धि हे वनस्पति ! ये स्तब तुम हमे 
भरदान्‌ करो । यह देतोन कारनेका मेत है ॥ १३॥ 


भावादीका्हितम्‌ १३ 


दंतकाब्डयोग्यत्रक्षाः 
खदिश्थ करंज कर्दषच्च वटल्तथा ॥ 
धिचिणी वेणुषादश्च आथो निबस्तथेवं च ॥ 
अपामागेश्र विल्वश्च अकं्ोदुबरस्तथा ॥ 
एते परस्ता कथिताः दंतधावनकर्मणि ॥१७॥ 
सैर, करज ( कजुभा ).कर्देव, बड, चिंचणी, वेणु 
पाद्‌, आशन, नीम ॥१॥ अपाभागे ( चिरचिटा )बेर, 
आक सौर गर दतोनके षयि इन वृक्षोंक। काष्ठ शुभ 
है 1 इति दन्तकाष्ठतवरिधि समाप्त ॥ १४ ॥ 
ध दंतधावनमयः 
ॐ दुतष्फयधोगं चं दंतघावनसुत्फटम्‌ । 
कुर्वति च जयो देवा मम दोषो न दीयताम्‌॥ १५॥ 
दातका स्वदप अधोगत है, इन्तधावन उक्षका 
फट है नश्चा विष्णु महेश ये तीरनोही देवता दन्तधावन 
करते है, अतएव मुज्ञे भी कुछ दोष न देना चाहिये । 
यह दन्तधावनका मन्त है ॥.१५॥ 


* # 
इ, भु-" 
८4 


१ राभषरल 


दंतधावनदिशा 
दक्षिणे पञमे यो वै दतधावनभाचरेत्‌ ॥ 
तस्य स्नान फट नास्ति तदन्यस्यां सखमाचरेत्‌॥।१॥ 
दक्षिण अथवा पृश्चिभकी ओर जौ व्थक्तिर्देतोन 
करता है उसे स्नानक्रा फठ प्राप्त नहीं होता अतएव 
अन्य किसी दिशामें बेटकै तोन करनी चाहिये ॥१॥ 


ख्लानविधिः 

प्रवादे सन्घुखे ज्ञान तडागे रविस्न्घुखे ॥ 
करूपे वाप्यां तथा पूरते गृहे स्नाने तथोत्तरम्‌ ॥१ 

अव स्नानकी विधि कहते ह । नदीमं प्रवाहकै 
सन्मुख, ताकाबमे सयेके सन्भुख, दूष या वावडीमं 
पवेकी ओर घरमे उत्तरकी ओर स्नान करना 
चाटिये ॥ 3 ॥ 
प्रवाहे रातधेबुश्च तडागे दशाधेलुकम्‌ ॥ 
कूपे वाप्यामेकधेनेदेस्नाने तु केवरूप्‌ ॥२॥ 





भावारीकिहिदठघ्र्‌ १९५ 


पवाहमे स्नान करने शतगोदान, ताला दक्ष 
गोदान, कूष ओर बाबडीमें स्नान करनेम एक गोदानं 
कृए्नेका फर उपलब्ध होता है, घरभं केव स्नानही 
स्नान है ॥ २॥ प. 

आचम्य षडगन्यासं कुर्यात्‌ । ॐ वाक्‌ ॐ 
वाद्‌ । ॐ प्राणः ॐ प्राणः। ॐ चक्षुः ॐ चक्षुः । 
इति प्राणायाममरापकषेणं स्नानं च कृत्वा नाभि- 
माञे जरे स्थित्वा ॥ ॐ विष्णुः ॐ विष्णुः ॐ 
विष्णुः इत्याचमनमः ॥ र 

आचमन करके षडगन्यास्न करे- “ॐ वाक्‌-ॐ 
चक्षुः" से मूलोक्तं अगोका स्पश करे । इस विधि 
प्राणायाप ओर मरको दूर करनेवाखा स्नान करके 
नाभिभात्र जरमं स्थित हौके-"“ॐ विष्णुः ३? से 
आचमन कृरे ॥ 


संकल्षः 
आद्यपुराणपुरूषोत्तमाय ब्रह्मणे नमः ॥ ॐ 


१६ रबर 


अद्य ओव्रह्मणो द्वितीये पराध श्रीश्वेतवाराहकल 
वैवस्वतमन्वन्तरे अघ्ठाविशंतितमे किमे जबु- 
द्रीपे भरतखंडे आर्या अशुकसंवत्सरे अघुकमासे 
अभुकपक्षे अश्ुकतिथौ अञुकवासरे अघुकतीर्थं 
अयुकक्षे्े अघुकगोः अबुकदासः श्रीसीताशम- 
कैकयंसिद्धययं प्रातः स्नानमहं करिष्ये ॥ 

समके आदिभूत पुराणपुरुषोत्तम परबल्यको नम- 
स्कार है । “ॐ अय श्रीबह्मणो-करिष्ये"' से पृलोक्त 
विधित्े संकल्प करे । सकल्प समाप ॥ 

्‌ शिखामचः 

ॐ ब्रह्मनाम्षदस्ेण शिवनामडतेन च ॥ 
विष्णोनमशदृश्चण शिखाबेधं करोम्यहम्‌ ॥१६॥ 

ब्रह्मा ओर विष्णके सहस्र नाम तथा शिवके 
शतनामसे मँ शिखाबन्धन करता ह । यह शिखा 
वांधनेका मन्बर है ॥ १६ ॥ 
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शिखाशुक्तिमः 
ॐ ब्रह्मपुरी शिखाया च ब्ह्मदंडा तयस्विनी ॥ 
स्व्देवनपस्कारं शिखाशुर्वित कसेम्यहस्‌॥१७॥ 
जो शिखा अह्मपुत्री, ब्रह्दंडस्वरूप्रिणी ओर तप्‌ 
सिनी है, मे सब देवताओंको नमस्कार करके उसी 
शिखाको खरता हं । यह शिखा खोलनेका मन्नं 
हे ॥ १७ ॥ 
शिखाप्रमाणविधिः 
अनने संध्याजपे दोमेऽध्ययने देवत।चने ॥ 
शिखायंथि विना कु्याच्छ्रदर एव न संह्ययः ॥१॥ 
भोजने शयने सगे तथा मार्गेपिश्र्पिणे ॥ व्यवहारे 
तथा शौचे शिखाप्र॑थि विवनेयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
स्नान सध्या जप होम अध्ययन (पाठ) देवपूजा 
श्न कमोको शिखामे विना यथिवधन केरे करनेसे कर- 
नेवाठा निस्सदेह शूद्रके समान होता है ॥१॥ भोजन 
र्‌ 


१८ राभपरट 


शयन सेगम मामे गभन यवहार ओर शौचम शिखाकी 
ग्रथिको त्याग देना चाहिये । यह शिखाके प्रमाणक 
विधि है॥ १८॥ 


जले प्रणवात्मकं भिकोण कृत्वाष्दल 

मडट विद्य शुय्यमडरदकुशाभुद्रया 

स॒वेतीथान्यावाह्य ॥ 

जटमे ॐकारात्मकं निकोण बनाके अष्टदछ मंडल 
छिखकर सूयेमडरसे अंकुशमद्राके द्वारा मस्त तीथेकि 
आवाहन करना चाहिये । 

्‌ स्नानमञः 
ॐ ब्रह्माडोदरतीथानि करैः स्पृष्टानि ते रे \ 
तेन सत्येन मे देव्‌ तीथ देरि दिवाकर ॥ १ ॥ 
ॐ गंगे च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति ॥ 
नदे सिधु कावेरि जटेऽस्मिन्सत्िधि र्‌ ॥२॥ 
ॐ नमो भगवते रघुनदनाय रक्षोत्रविश्चारदायं 
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मधुरप्रसत्नवद्नायामिततेनसे बयं रामाय 
विष्णवे नमः ॥ १९ ॥ 


हे स॒र्थं ! अखिठ बर्माण्डमं जितने तीथ ह आपकी 
क्रिर्णोँने उन सवका स्पश किया है,हे दिवाकर ! उसी 
सत्थसै मुञ्चे सव तीये प्रदान कारये ॥३॥ हे गमे, यमुने 
ओर गोदावारे | सरस्वती ओर नमदे, सिन्धु ओर कावेरी 
तुम सव टस जलम अपनी सन्नेधि स्वीकार करो ॥२॥ 
यह स्नानका मन्त्र है । 


जो रेश्वर्यशाली है, राक्षमोका विनाश करनेमे जो 
निपुण है, जिनका मुख प्रमन्न ओर मधुर है, जिनका 
तेज अपार है जो उलि ओंरसाक्षात्‌ विष्णस्वरूपरह 
रे रघुनन्दन रामचन्द्रजीकोहम प्रणाम करते हं॥१९॥ 


अघमषेणम्‌ । 
ॐ खीं तेनसे शं तारकत्रह्म स्वाहा इति मत्रेण 


० रामपरल 


वामहस्तेनाच्छादितं दक्षिणहस्तस्थ जटं सङ्कद्‌- 
भिमत्य दक्षिणनासारभेणाज्राय तनलं शरीर 
तगत सर्वकटषमाक्षास्ति तत्‌ ङष्णषण ध्यात्वा 
वामनाव्यानिगैत पनरस्तमागतसिति विभाव्य 
वामभागे कहिपताथां ब्शिखाथां ॐ रः 
अह्नाय फट्‌ इति मतेन गाढमास्फाख्येत्‌ ॥२०॥ 


` ^“ ॐ ड्वी-त््स्वाहा 2 इस भंच्रस्े दाहिने 
हाथमे रक्खे इए जलको वाये हाथसे आच्छादन 
करके एकवार अभिजित कर नासिकाके दाहिने नथ- 
नेते रूघके, उक्त जठको शरीरके भीतरका धुर हज 
संपूण पाप जान उसके कुष्णवणैका ध्यान करके, 
एवै वाम नादी्े निकला हूजा ओर वाष हाथमे रकषला 
हुआ विचारकर्‌, वाम भागम कल्पना की हृदे दजशि 
छाके ऊपर (ॐर्‌: अघाय फट्‌” इम मतरस दब 


१६५ 


अच्छी तरह आस्फालन करे यह अषमषृण है॥२०॥ 
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ततो हस्तौ प्रक्षाल्याचम्य ॥ शयं भडरे इद्ठ- 
देवस्य स्वह्पं ध्यायेत्‌ ॥ अघुकदेवताय नमः ॥ 
इति तद्रायन्या तिवारं जरं निक्षिपेत्‌ ततो 
गायनं जपेत्‌ ॥ 

किर हाथ धोक्र आचमन करे । सथेमण्डल्यं 
द्टदेवके स्वरूपका ध्यान करे । उक्ष देवताका नाम्‌ 
लेकर “अमुक देवाय नभः", यौ कहकर उसी देवताकी 
गायत्री तीन वार जर निक्षेप करे, फिर गायत्रीका 
जप करना चाहिये । 


रामगायती 
ॐ दशरथाय विदडयदे॥ सीतावछभाय धीमहि। 
तन्नो रामः ॥ प्रचोदयात्‌ ॥ 
दशरथकृभारको हभ जानते है, सीताके पियका 
ध्यान करते है, वेही राम हमे सत्कमे करनेमे पबत 
कर । यह रामगायत्री है । 


०९८५९ रामर 


करन्यासः 

ॐ दाहारथाय अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ ॐ विद्ये 
तजंनीभ्यां नमः ॥ ॐ सीतावहछभाय सध्यमार्भ्या 
नमः ॥ ॐ धीमहि अनामिकाभ्यां नमः ॥ ॐ 
तन्नो रामः कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॥ ॐ व्रचोद्‌- 
यात्करतरूकरपृष्डाभ्यां नमः ॥ ` 

“ॐ दाशरथाय-करतरूकरपृष्ठाभ्यां नमः"? से भछ- 


मं छ्खि हूए अगोता स्पशं करके करन्यास करना 
चाहिये करन्यास समाप्त । 


इदयादिन्याक्षः 


ॐ दाररथाय हद्ाय नमः ॥ ॐ विद्महे 
शिरसे स्वाहा ॥ ॐ सीतावदभाय शिखाये वषटू॥ 
ॐ धीमहि कवचाय है ॥ ॐ तन्नो रामः नेजाभ्यां 
वौषट्‌ ॥ ॐ प्रचोदयात्‌ अन्नाय फट्‌ ॥ 
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ॐ दाशरथाय-अन्ञाय कट" से मलम रिखे अद्खु- 
सार उद्धिखित स्थानोौका स्पशं करके हदयादिन्याक्ष 
कुरे | 

 शसगाय्ीनपः 
ॐ हीं हीं रं रामाय नमः ॥ 
रमगायजरीसजनपः॥ॐ छं डी कटे डो ङः॥ 
फिर ॐ हीं हीं रां रामाय नमः? केः जए करे) 


यह रामगायत्नीका जप है। 


करन्यास 
ॐ कं अंयुष्ठाभ्धं चमः ॥ ॐ जघ तजनीभ्यां 
॥ ॐ कट्‌ मध्यंम(न्थः नमः ॥ ॐ इई अना- 
मिकाभ्यां नसः ॥ ॐ छौ कनिष्टिकाभ्यां नमः॥ 
ॐ छः करतङकरए्च्डन्या नमः ६ 
अब रामगायज्रीमतरका जप्‌ बाणं हदः है) 
ॐ ह्ाद्कींक्टंहे छो हः उचरणगुवैक “ब 


२४ रप्र 


का -करतठकरपृष्ठभ्यां नमम्से भरूटमें रिख अचुक्षार 
करन्यास केरे । करन्याक्च समाप्त ॥ 


४ इदयादिन्यासः 

ॐ छां इद्याय नमः ॥ ॐ हीं शिरसे 
स्वाहा ॐ कट्‌ शिखाय वषट्‌ ॥ ॐ छ कवचाय ` 
हं ॥ ॐ छो नेजाभ्यां वौषट्‌ ॥ ॐ इः अज्ञाय 
फट्‌ ॥ 

फिर “ॐ छां हदयाय--अज्ञाय फट्‌” रकष छिखे 
अवुक्तर हदयादिन्थ।(पत करे । हदयादिन्ान्न समाप्त । 
रामगायत्रीमज्रका जप सषाप्त ॥ 

४ मवराक्षरन्यासः 
, ॐ ब्रह्म रां नमः॥ ॐ धुवोमध्ये रां नमः॥ 
ॐ इदि मां नमः॥ ॐ नमौय नमः॥ॐ ` 
शग ने नमः॥ ॐ पादयोः मे नमः॥ 

तत्पश्वत्‌ रमत्रन्यास्त क्रे “ॐ ब्रहमदभे-षः 
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नषःते पृकङिखित अङ्गस्वशं पुवैक अक्षरन्यास् करे। 
आक्षरन्याप् समाप्त ॥ 

। ध्यानम्‌ 

ॐ नीञम्भोधरकातिकायमनिशं बीरासना- 
ध्यासितब्‌ ॥ मुद्रां ज्ञानमयीं दधानमषरं इस्ता 
श्बुज जादनि ॥ सीतां पाश्वंगतां सरोरुहकरां 
विद्यञ्चिभां राघवम्‌ ।। पर्यंतं गुदुर्टांगद्‌।दिविविधैः 


कृल्पोज्ज्वस्छगं भजे ॥ 

अब्‌ ध्यान वणित होता है} नीखमेधके समान 
निनकीकण है, जो नित्यही गीराक्नसे विराजमान 
रहते है, जो ज्ञानमयी मुदराङते धारण करते हैजिनका 
अपर हस्तकषट जाचुके ऊपर स्थित है, हाथमेकमल 
लिथि भिज्जचढःसी स्तीता जिनके वामभागमेदिराजमान 
है, जो सुककट ओर वाञ्च आदि विविध भातिकेभाभूषण 
धरण करते है, एवं जिनका अङ्ग उज्ज्वलहै रेस राम 

नद्रको हम भजते है । ध्यान समाप्त ॥ 


२.८ रामपृदटट 


चतः संप्रदायस्य धामक्षे्ाणि 

ॐ +; राम्‌] नन्दगयुश्प्रमाणञजयो्याधमश्ञाङा । 
चिधकटसश्दपिखाश्च ¦ गोरावरीप्रदस्षिणा । केजध- 
नुषतीथं । रामनाथ । अच्युतगोच । शुद्वण 
सीतादष् ¦ लानकी अन्य ॐद्कीं रररे जान 
कीनाथाय नमः इति द्र।दशाक्षशमन्ः ॥ ॐ राम- 
उपासी उपाषनामन्वः ॐ ङी शं समाय नमः) 
इत्य्टाक्षरमन्बः ॥ अथ यगख्मन्नः ॐ छीर द्री 
हीं सीतावलृभाय नमः ॥ इति द्रादश्ाक्षरमन्तः।। 
राघवानदमराप्र्षाद्‌ इति सन्ः \। 

भव्‌ चारों सप्रदायके धाम ओर क्षेबोंका उदेव करते 
है-“रामानेद गुरुभरमाण अयोध्या धर्मशाला राधवान॑द 
महाप्रसाद” पय्पेत मररहीमें स्पष्ट ३ । 

ॐ अप्र ब्रह्मा रसो विष्णुभक्ता देवो महेवर्‌॥ 
एवं ध्यात्वा तु यो भुंक्ते अत्रदोषैन लिप्यते ॥ 
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अन्न बह्स्वषूप है, रस विष्णहै. साक्षात्‌ महादेवजी 
उ्षके भोक्ता है रक्षा ध्यान करके जौ भोजन करता है 
वह अन्नके दोषों किप्र नहीं होता | 
रयतारकमन्यः 
ॐ छं तेजमे रं तारकत्रह्म स्वाहा इति द्राद- 
शाक्षरमन्यः अतनतश्ाखा । सामीप्यसुक्ति । शरव- 
णद्रार । छक्ष्मीजचाय्य । विश्वामित्र षिः ) 
।गवासिष्डस्निः । इनुमान्‌ दवता । इचुमान- 
मन्यः । अद्ाह्वीद्रद् दह ह्ः। इति षडक्ष 
रमन्यः ! रामगायजी । ग्वेद । हरिनाम अहार्‌ । 
विष्वक्सनपाषद । कमखदेवी । सूर्यवंशी । 
दसिहाषन । किरीटसुङट । धठुषबाण ¦! ऊध्वं- 
पुडतिखकृ । शधीसेप्रदा । वैजयंतीमांखा ॥ इति 
श्रीरामानदवैष्णवाः ॥ 3 ॥ 
अब रामत।रकं मंत्र कथित होता है-““ॐ ह्वीं 


२८ रार्बषद्ट्‌ 


तेजसे-वेज्यतीमाला' पर्य्यन्त ूकभेही सब स्पष्ट है । 
इति श्रीरामानन्द्‌ वेष्णव्‌ स्षभात्त ॥ १ ॥ 
सस्ृतेऽपि 

शातानेद उवाच ॥ अथ वक्ष्ये श्रीगुहणां संप्र 
दायचतुष्टयम्‌ ॥ तथपि प्रथम श्रीमद्वासाचुजशुरो 
क्रमात्‌ ॥ १ ॥ रामानुजगुर्‌ः किवा ध्यानस्थान 
किंञच्यते ॥ कि क्षेच किं च तीथ स्यात्‌ किं धामाथ 
प्रकीर्तितम्‌ ॥२॥ तथा सुखविटास्चः कः किमिष्ठ 
का उपासना ॥ का दीक्षाः फिञ नाम स्यान्यन्त 
किंवा ऋषिश्च कः ॥ ३ ॥ देवता का च कथिता 
वैष्णवाः कं इहोदिताः ॥ का शिखा कि च गों 
स्यात्का राखा वसन तु किम्‌॥४॥ मेखखा अचरा 
कंथा वाथ सू कथ भवेत्‌ ॥ किमासन च कृ 
सगः को गुण प्रकीतितः ॥५॥ का भिद्षा किव 
पाय स्यात्का मुद्रा तिङूकं कथम्‌ ॥ आनंदः कथ 
कः शंखः का माखां किंच तकम्‌ ॥ ६ ॥ कि 
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चातिगु्यं का भक्तिः किं यद्यं कथितं इः ॥ 
प्रश्रराशीनघुत्तरं कृथय प्रभो ॥ ७ ॥ 


सुस्छतमेभी छिखा है शतानन्दजी बोढे-अबधीगु- 
रुओंके चारों सेद्‌ यक। वणेन करते है उनमेभी भरथमं 
श्रीपद्रामादुज गुरुवरका क्रभसे वणेन करते ह ॥१॥ 
श्रीराभाुज गर है,उनके ध्यानका स्थान क्या कहाता है, 
उनका क्षे तीथं ओर शाम कौनसा किया गयाहे ॥२॥ 
सुखविास क्था है 1 इष्ट ओर उपाप्नना क्याहै, दीक्षा 
कौनसी है! नाम मज ओर ऋषि कोन है ! ॥ ३॥ देवता 
कौन है, ओर 'वेष्णव कौन कहाते हँ ! शिखा गोत्र शाखा 
अर वक्षन क्या है ॥ ४ ॥ मेखला अश्च कंथाौर 
सूत्र क्यार होते है आसन सेग ओर गुण कौनसा 
कहाता है ॥५॥ क्या भिक्षा है पतर क्या होताहै, 
भष ओर तिलक कोने होते ह, आनद, माक, शंख 
ओर त्र कौनशा होता है॥६॥ अतीव गुप्त भक्ति ओर 


३० र[म्पटछ 


गोपनीय किंस्षको विद्वानोँनि बणंन किया है, हेषभो!इन 
प्रश्नोँकी राशिका उत्तर आप्‌ दीजिषरे॥ ७ ॥ 


सनत्छभार उवाच ॥ ध्यानस्थानं च शिरसि 
सदस्दरुपंकजे।॥ अयोध्यानगरी क्षितं धनुःकोटिशच 
ती थम्‌ ॥ ८॥ रावनाथाख्यक्ं धाम बहुभिः परिः 
कीर्तितथ ॥ तथा सुख व्रिखाक्षः स्याचिचक्टाख्यप- 
वतम्‌॥ ९ ॥ इषं विदेहतनया रघुनाथ उपासना ॥ 
ग्वेदस्तु च वेद्‌: स्याघ्लास श्रीहरिनामकम्‌ ॥१०॥ 
षडक्षरं महामन्नं कथित रायतारकम्‌ ॥ योगवाशि्ठ- 
कं नाम ऋषि कौशिको खनिः ॥ ११ ॥ देवता 
हचमान्‌ प्रोक्तो वेष्णवश्च श्रवेष्णवः ॥ शिखातै 
स्वगनगरी गोरं चाच्युत गोचकम्‌ ॥ १२॥ शाखा 
अनतस्ाखा च वसनं शुक्रमेव च ॥ को पीनं चद्रयं 
कुर्यात्‌ प्रत्येकं द्रादशांगुख्प ॥ १३ ॥ मेख 
कथिता द्यत तिष्ठो वे भंलमेवखा ॥ अंचखश्चक्छ 
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वशर स्याद्धस्तद्रयपमाणतः ॥ १९॥ पंचहस्तम्माणं 
च मृप्रहोरच्शोभिनी ॥ प्रञ्ञस्ता कथिता कथा 
शुद्धश्च चतुष्टयम्‌ ॥ १५ ॥ सार्दस्तद्रयं 
ङयान्नामसूैः सिति्ुगेः ॥ आसनं कथितं चा 
शद्धछव्णाजिनासनम्‌ ॥ १६ ॥ विष्णूपासकसगश्च 
संगः सल्वग्ुणो युणः॥ तथा भिक्षा ज्द्धभिक्षाषातं 
चाखबुफासकय्‌॥ १७ ॥ अच मुद्रा तत्तमुद्राशंख- 
चक्रगदादिकृम्‌ ॥ उर्व पड च तिरक द्रादशागिषु 
विन्थसेत्‌॥ १८॥ आनंदो विजयाननंदः शखश्ोद- 
पिसंभवः॥ माखचकांकतुख्स्याःङतमष्ोत्तरं तथा 
॥ १९ ॥ अगस्त्यसंहितातंतरे रामत्वं तु गोपितम्‌॥ 
भक्तिस्तत्पादसेवाजर मनोवाद्धायकमभिः॥ २० ॥ 
गृह्यं ओवेष्णवानां च चरणामृतसेवनम्‌ ॥ एवं यः 
संप्रदायी स्यात्स हि वैष्णव उच्यते ॥ २१॥ इति 
द्वितीय धामक्षेजम्‌ ॥ २॥ 
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सनत्कुमारजी बोठे-ध्यानका स्थान तो शिरमं 
पहलदर कमलम है, अयोध्यानगरी क्षेत्र ओर 
धूवुषकोटि तीथ ३ ॥ < ॥ बहृतक्ते ऋषिोँने राम- 
नाथको धाम कीतेन किया है, चित्रकूटपवेत सुख - 
विराक्त है॥ ९ ॥ जनकडुरारौो इष्ट, श्रीरघुनाथ 
उपासना, ऋग्वेद, वेद ओर हरेनाम्‌ नामं हे ॥ ३०॥ 
अथ च रामं तारकषहामेत्र छः अक्षरका कथित 
हुआ है, योगिवाशिष्ट ऋषि एवं विश्वामित्र युनि 
॥ ३१ ॥ हनुमान्‌ देवता ओर श्रीवेष्णव वेष्णव है 
स्वगेनगरी शिखा हं, अच्यत गोत्र ॥ १२ ॥ अनन्त 
शाखा शाखा हे शुङ् वश्च होता है, बारह २ भंग्‌- 
ठकी दौ कोपीन बनानी चाहिये ॥ ३ ३॥ मंजुकी तीन 
मेलरा मेखला है; दो हाथ ठेका श्वेत वच्च अञ्च 
हे ॥३४॥ पाँच हाथ ठम्वी ओर पाच दोरोसे शोभा- 
यभान चार श्वेतं वेक्ोकी सन्दर कन्प्‌ होती हे 
॥ १५ ॥ श्वेत स॒त्रोके द्रा द्र हाथफा नाप करना 
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चाहिये, ओर शुद्ध छभ्ण ृगवमेका इन्दर आन 
होता है ॥१६॥ सत्वगुणप्रधान विष्णुके उपासका कग 
होना चाहिये, शुङ्कभिक्षा भिक्षा होती है, एवं तोम्बीका 
पा होता है ॥३७ ॥ शंख, चक्र, गदा आदिकी तप 
मुदा होती है एवं दादश अगो ऊध्वपुड्‌ तिक ठगान। 
चाहिये ॥ १ ८॥ विजयानन्द आनद ओर स्ागरेतन्न 
शंखकी कल्पना करे, गोर २ एक सौ आढ दानेकी 
तुठसीकी भाढा होती है ॥१९॥ अगस्त्यसंहितातन्तमे 
रामतत्व गु है, मन वचन क्म॑से उनकी चरणसेवा 
करना भक्ति है ॥२०॥ श्रीवेऽ्णवोके चरणामृतकी सैषा 
करना गृह्य है, जो व्यक्ति इष भकार सप्रदायकी धारणा 
करता है उसीको वैष्णव कहते है ॥ २१ ॥ द्ितीय 
धाषक्षेत्र समाप्त ॥ २ ॥ 

श्रीरामानुनसंप्रदायनितरां चेतस्सता स्व 
दायोध्याधमविधायिनी शभतरा शखतिख- 

द, 
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सस्तु सः ॥ सश्रेयः श्ुभविजङृटशिखरी गोदा- 
व्रीसंकसः ॥ श्रीरंगाख्यस्धामकं शुभतरं क्षे 
धनुस्तीर्थकष्‌ ॥१॥ गों चाच्थुतसन्ञकं शुश्चुभदं 
ञुक्डश्च वरणो भवेच्छीमद्राम उपास्य एव्‌ भगवा- 
निष्टा तु सीता सदा ॥ आचार्याः कमलोष्वेषुड्‌- 
तिङकं अन्तरं षरं तारकं विश्वामिज ऋषिवसि 
ष्ठलुनिको देवो भबेन्मार्तिः ॥ २ ॥ सामीप्यं 
शभसुवित्रिि परमा शाखा त्वनन्ता मता श्री 
मत्रिप्दिरमता तु कमला देवा तु पज्योच्यृते ॥ 
ऋष्वेदो हरिनामकं त्व्नकं द्वारं तु कणं मतं 
विष्वक्सेन उपाषेदो भवतु बे श्रीवेष्नवानां सदा 
॥ ३ ॥ इति त्रतीयं धामक्षेजम्‌ ॥ ३ ॥ 

भ्रीरामालुजसंपरदाय, धमेविधान करनेवारी अति 
शुभ अयोध्या विलक्ष, सुन्दर शिखरोवाङा चित्रकूट 
शुभ है ओर गोदाबरीका संगम है, श्रीरंग नामका 
न्दर धाम तथा धटुषतीथं क्षेत्र हे ॥ १ ॥ 
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शुभदायी अच्युत गोर, शुङ्ढ वणं, भीराभजी उष 
स्थादेवता ओर सीता दष्ट है, कमर ऊर्व॑ुद्‌ तिखक्‌ 
आचा है तारक परम मच है विश्वामित्र ऋषि वशिष्ट 
मुनि ओर पवनतनय देवता है ॥२॥ शुभ सामीप्यही 
मुक्ति है, अनन्तशाला शाखा है, भीराभगायत्री जिपदी 
सत्र ओर मखा ( लक्ष्मी ) देवी पूज्य कही गहं है 

ऋग्वेद वेद हारेनाम्‌ करणद्वार ओर विष्वक्सेन वेष्णवोकि 
उपाषेद्‌ होते है ॥ ३ तृतीयधामक्षेत्र समाप्त ॥ ३॥ 


भाषा-श्रीनिम्बादित्यगुरूप्रमाण ॥ मथुरा धमं 
शाखा ॥ क्षेज गोमती ॥ बृन्द्‌वन सुखविखास ॥ 
गोवधनपरिकमा ॥ द्वारावती धाम ॥ रुकिणी ` 
इष ॥ गोपारु उपासी ॥ वंरागोपार्मन्यः ॥ 
ॐ ङ्गं गोपाराय गोचराय वंशशब्दाय नमो 
नमः ॥ गोपाङ्गायत्री ॥ दसञ्ाखा ॥ साह 
प्यपुवित॥ नासिकाद्वार ॥ सनकादिक आवचा्य॥ 
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नारदमुनि ॥ इवास ऋषि ॥ गरुडमन्ः । ॐ 
राओ श्रमे थमः ॥ इतिगङ्डमन्यः ॥ सामः 
वेद्‌ ॥ श्रीभटमहापरस्ाद ॥ अच्युतगोऽ ॥ श्जुद्ध- 
वृर्णं ॥ इरिनामअहार ॥ सखषेनपाषेद ॥ निम्बा- 
दित्यवैष्णवाः ॥ ® ॥ 
भाषा“श्रीनिम्बादित्य--निम्बादित्यवेष्णवाः यह 
सब मृखहीमं स्पष्ट लिखि गये ह | 
सस्कृतेऽपि 
निम्बादित्यानुयायिनां सव॑दा सुखदायिनी ॥ 
मथुरा धम॑शाखा स्यात्‌ क्षे तु गोमती मतम्‌॥१॥ 
तुंदावनं विखासः स्याद्रोवधेनपरिभमः॥ द्वारावती 
सुधाम स्यादि्टा तु र्विमिणी भवेत्‌ ॥ २॥ 
श्रीगोपार उपास्य वंङगोपारख्मचकः।॥ हसश्ाखा 
सारूप्यसुक्तर्गोपाखतरिपदिमता ॥द॥ सनकादिकं 
आचार्यो द्वारं तु नासिका भवेत्‌ ॥ ख॒निस्तु नारद्‌- 
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शेव दुर्वासाशर्िरुच्यते ॥४॥ गरुडो देवता चैव 
सामवेदस्तथेव च ॥ श्ुह्वणोऽच्युतं गोत्रमाडरो 
इरिनामकम्‌ ॥ ९ ॥ सुषेणपाषदशवववेष्णानां ठु 
सवदा ॥ ५ ॥ इति धामक्षे्‌ ॥ ९ ॥ 


सुस्छतमे भी छिखा है-निवाकंमतके अनुया पियोको 
सद। इख देनेवाटी ध्मेशाला मथुरा है गोतमी क्षेत्र है ॥ 
॥ १ ॥ वृंदावन विर्न ओर पारभरमण स्थान गोवर्धन 
है, दारकापुरी सुन्दर धाम ओर रुक्मिणी इष्ट है 
॥ २ ॥ श्रीगोपा उपास्य देवता ओर वंशगोपाकमत्र 
है, हंस शाखा सारूप्यमुक्ति एवं गोपाटगायत्री है ॥ ३॥ 
सनकादिक आचाय्ये, नासिका दारा, नारदजी मुनि, 
ओर दुर्वासा ऋषि है ॥ ४ ॥ गरुडदेवता, सामवेद, वेद, 
शुङ्वणे, अच्युतगोत्र, एवं हारेनाम आहार है ॥ ५॥ 
अथच वेष्णवोँके दिये नित्यही सुषेण पार्षद है ॥ ६॥ 
धाभक्षे् समाप्त ॥ ५॥ 
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भाषा । 

ॐ श्री विष्णुस्यासगु्पमाण  ॥ विष्णुर्काची 
धर्मशाखा ॥ मार्कंडेय क्ष ॥ इद्थुन्न सखुखवि- 
छखस ॥ सायुज्य शुक्ति ॥ खुक्ष्मी इष्ट ॥ जग- 
राथ उपासी ॥ तुङसीमंचः ॥ ॐ धीं बृन्दाये 
नमः ॥ अिपुशरीशाखा बामदेव आचाय्यं ॥ 
पुरषोत्तम धाम ॥ नेबद्रार ॥ इरिनाम अहार ॥ 
नद पर्षद्‌ ॥ यद्‌ ॥ अच्छुतगो ॥ जुङ्ध- 
वणं ॥ वरेकृष्णपारिकमा ॥ जर्िव ऋषिः ॥ 
नाया देवता ॥ इति श्रीविष्णुङ्यामवैष्णवाः ॥६॥ 

भाष -ॐ श्रीविष्ण़-इति भीविष्णश्यामवेऽ्गवाः?? 
इत्यादि मखुहीमं स्पष्ट छ्खिाहै॥६॥ 

संस्कृतेऽपि । 
विष्णुश्यामानुयूयिनां स्वैदाञ्चुभदायिनी ॥ 
विष्णुकांची धमशाला माकंड क्षेजकं मतम्‌॥ १॥ 
इद्रयुम्रविखसः स्यात्‌ सायुज्यं सुक्तिरश्च्यते ॥ 


भावारीकासहित ३९. 


जगत्राथ उपस्य स्यादिष्ठा तु कमञा तथा॥ २॥ 
श्रीतुङूसीमञजः परमः तिषुशारिः आखोच्यते ॥ 
आचाय वामदेव द्रार तु नयनं भतम्‌ ॥ ३ ॥ 
पुरुषोत्तमाख्यं धाम चाहारो इरिनामकम्‌ ॥ 
सुनदः पषैदः रक्तो यवेदस्तथैव च ॥ 9 ॥ 
शठो वर्णोऽच्युतं. गों वटे कृष्णपरिथमः ॥ 
जट्विबश्चर्षिभवेन्नदिको देवता तथा ॥ ^ ॥ 
एताः संज्ञा ज्भतारा वैष्णवानां तु सर्वदा ॥ &। 
इति धामक्षे्म्‌ ॥ ७ ॥ | 
सस्छतमेमी ठिख। है-विष्णुश्यामके जो अदुयायी ह 
उन्हें नित्य सुख देनेवाटी विष्णुकाची धर्मशाखा है, 
म।कंड क्षे है ॥ १॥ इन्दय॒न्न विखास है ओर सायुज्य 
मुक्ति है, जगन्नाथ उपास्य देवता ओर कमठ इष्ट हे ॥ 
॥ २.॥ तुप परम न्त्र है, त्रिपुणरी शाखा है, वाम्‌- 
देव आवग्ं ओर नेर द्वार है ॥ ३ ॥ पुरुषोत्तम धाम, 
ह रिनाभ आहार, सुनन्द पाषेदं एवं यजुवद वेद हे ॥४॥ 


५० रमिप्द्छ 


शुङ्कवण अच्युतगोच्र एवं वरके ऊपर कष्णका रमण 
है, जठर्बिव ऋषि ओर नन्दक देवता है ॥ ५॥ 
वेष्णवोके छ्यि ये संज्ञाय विशेष शुभ ह॥ ६॥ 
धासक्षेत्र पमाप्त ॥ ७ ॥ 


भवसि 


ॐ श्रीमाधवाचादयेगुहममाण॥ अरवृतिकाषुरिः 
धमश्ञाख ॥ बद्विकाश्चरम धाम ॥ नैमिषारण्य 
सुखविरासर ॥ अंगपात क्षेत ॥ स्षावित्री इष्ट ॥ जह्य 
उपासी विष्णुहेषमेत्र ॥ दश्च देवता ॥ सालोक्य 
भुक्ति ॥ अख द्वार ॥ भिका आचाय्यं ॥ अदत 
शाखा ॥ अच्युतगो ॥ शंद्वणं ॥ इरिनाम 
अहार ॥ परमहंस ऋषि ॥ नद पार्षद ॥ अथवेवेद्‌॥ 
इति श्री माधवाचायंवेष्णवाः ॥ < ॥ 

भाषा-५८ श्रीमाथवाचाय्ये-इति माधवाचाय्ये वे- 
ष्णवाः ' पथ्यैन्त सब महीमे स्पष्ट रिसा है ॥ < ॥ 


भाषारीकास्चहित १ 


सस्छृतेपि 

श्रीनाधवद्यायिनां सवदा सखदाथिनी ॥ 
अवंतिका ध्मज्ञाख क्षे चैेवांगपातकम्‌ ॥ 3 ॥ 
श्रीबरिद्ा्चम धाम इसस्तु देवता मता ॥ 
विद्छसा नैमिषारण्यमिष्रा तु साविजी अता ॥२॥ 
उपास्य परम व्रह्म सालोक्य अुक्तियेवं च॥ 
श्री विष्णुहंषमन्योद्धारं तु वदन भवेत्‌ ॥ ३॥ 
अद्रेतशाखा उखदाहारस्त॒ हरिनासकम्‌ ॥ शको 
वर्णोऽच्युतं गोऽमाचास्यंश्चिकाखो मतः ॥ 9 ॥ 
नदाख्या पाषदाश्चिवाथवेवेद्स्तथेव च ॥ षि 
श्रीपरमहसो वैष्णवानां तु सवदा ॥ ५ ॥ इति 
धामक्षेतम्‌ ॥ ९॥ 

संस्कृतम भी टखिखिा है-जो लोग भ्रीमाघवाचाथ्येके 
मतके भवुयायी ह उन्हे सदेव सुख देनेवाटी अवन्तिका 
पभेशाठा है, अंगपातकं कषतर हे ॥ १ ॥ श्रीवदरिकाभम 
धाम, हंस देवता, नैमिषारण्य व्रिखास ओर सावित्री इष्ट 
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हे॥ २॥ उपास्य देवता प्रम बल्ल ओर शोक्थभुक्ति 
हे, ९ब भीविष्णुभत्रोद्धार युख हे ॥ ३ ॥ सुखदायिनी 
अद्वैत ओर हरिनाम आहार हे, शुहदणै अच्युतगोत्र 
ओर निकाठआचा््यं है ॥ ४ ॥ नन्द्‌ पार्षद्‌ ओर 
अथववेद वेद हं, एवं वेष्णवोके छिये भीप्रमह्चऋषि 
है ॥ ५॥ इति धामक्षे्र समाप्त ॥ २ ॥ 


भूवि 


चतुरोधाता ॥ द्राविडनगरी ॥ माता वक्‌ 
णावती ॥ पिता अगस्त्य्नि ॥ गङ्‌ धूर्यऋषि ॥ 
स्वगनगरी ॥ अच्युतगोच ॥ छंङ्वणे ॥ अनत- 
शाखा ॥ वसनवेद्‌ ॥ निष्काममिक्षा ॥ रगना- 
थाम ॥ तोतादि सुखविखस॥ मेखकोय पाट ॥ 
हारेनाम अहार ॥ परमबद्रिकाश्रम क्षे ॥ अठ 
वैकट ॥ रुक्ष्मी देवी ॥ नारायण देवता ॥ पूजा 
अक्षयवरकी ॥ श्ुञ्धसं । प्रदा ॥ उखरु आखाडा॥ 


भावारीकाक्चहिव ३ 


शन्यस्थान ॥ घुमे्षरिकमा ॥ बीजमन्तः इति 
धामक्षचम्‌ ॥ १० ॥ 

भाषा-“ चतुरो्ता-बीजमन्नः ” यहं सव श्र- 
हीमे स्पष्ट हे । इति धाभक्षे सेपृणं ।! १० ॥ 

संस्छृतेऽपि 

चत्वारो भातस्थैव जगतिधमस्थापकाः ॥ 
भाता वरूणवती स्यात्‌ पितागरुत्यस्तथेव च।।१। 
ञंहबिश्च गुरुधरमः स्यात्‌ स्वनेगरी तथेव च ॥ 
अच्थुताख्यं सुगर स्यात्‌ शुक्खवणंस्तथेव च 
॥ २॥अनन्ताख्या शाखा स्यात्‌ शवसनाख्यश्च वेदो 
वे ॥ निष्कामाख्या च भिक्षा स्याद्धामकं रगना- 
थकम्‌ ॥ ३ ॥ तोताद्विह्ुवविखसो मेरुकोग- 
छ्यपाटकम्‌ ॥ आहारो दरिनामथ कषे च बदि- 
काश्रमम्‌ ॥७॥ देवो नारायणो -भवेदवी रक्ष्मी- 
स्तथेव च ॥ वेङकुढं मन्द्रं चेव अक्षयवटस्य 
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पूजनम्‌ ॥ ५ ॥ शुक्डख्यसप्रदायशाऽऽखाडाख्यं 
स्यादुखखाख्यकम्‌ ॥ शून्यं स्थानं बीजमन्त्र 
सुमेरोराधमो भवेत्‌ ॥ & ॥ इति चतुर्थसभदा- 
यानुगानां धामक्षेजम्‌ सपू्णष्‌ ॥ ११ ॥ 


संस्छृतमे भी छिखा है- चारही भराताओंने जगते 
ूर्मकी स्थापना की हे, माता वरूणवती ओर पिता अग- 
सत्य हँ ॥१॥ गुरु धमे ऋषि, स्वगे नगरी, अच्युत गोत्र 
ओर शुङ्क वणे हे ॥ २॥ अनन्त शाखा, श्वसन वेद 
निष्काम भिक्षा, ओर रंगनाथ धाम हे ॥ ३॥ सुलविरास 
तोतादि हे, मेखकोटा पाट, हरिनाम आहार तथा बदरिका 
भम क्षेत्र हे ॥ ४॥ नारायण देवता, रक्ष्मी देवी, 
वैकुण्ठ मन्दिर ओर अक्षयवटका पुजन होता हे ॥*\॥ 
शुष्क संप्रदाय उखठ अखाडा, शून्य भत्र, बीज मेत्र 
ओर घुमर भ्रमणस्थान हे ॥ ६ ॥ चारों सप्रदायके 
अचुय।पियोके धाम ओर क्षेत्र समाप्त ॥ ११॥ 


भाषादीकाक्चहिव ५५ 


भद्ररूपं तत्तचकं तुङसी गोवीषुत्तिका ॥ राम- 
कष्णमन्््च शिखसूजकमण्डल्ः धौतवछ्लं शरो- 
वाक्य दशलक्षणतैष्णवाः ॥ 

भद्रह्प, तप्तचक्रकिंत, तुरुषी, गोपी चन्दन, राम- 


ष्णम, शिखा, सत्र ( जनेऊ यज्ञोपवीत ), कम- 


ण्डलधोत वन्न ओर गुरुवाक्यं इन दश लक्चणौँको 
धारन करने, वाखेको वैष्णव कहते हे । 
तिङ्क विधिः 

ॐ रराटे केशवे ध्यायेत्नारायणमथोदरे ॥ 
वक्षः-स्थके माधवे च गोविन्दं कटद्रूबरे ॥ १ ॥ 
विष्णु च दक्षिणे ङ्क्षौ तद्वाहो मधुसूदनम्‌ ॥ 
तिविक्रभकंधरे तु वामनं वामणाश्वके ॥ २॥ 
श्रीधरं बहुके वामे इषीकेशं तु कंधरे ॥ पुष्टे 
तु पद्मनाभे च तिकं दामोदरं न्यसेत्‌ ॥ ३॥ 

अथ तिरकविधि-ङलारमे केशव, उदरमं नारायण 
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वक्षःस्थर्मं पाधव ओर कण्ठके कुबरमे गोविन्दका 
ध्यान करना चाहिये ॥ १ ॥ दाहिनी कुक्षि ( को ) 
भं दिष्णु, दाहिनी पूजाम षधुखदन, कन्धेषे चिविक्रम 
आर वाम पाश्वेषं वाघनका ध्यान करे ॥ २ ॥ वाप 
बाहूमे भरीधूर ओर दाभ कन्धेमे हषीकेश्‌, पृष्ठमं एघ- 
नाभ एवं तरिकभें दामोदरका न्याक् करे ॥ ३॥ इस 
पकार तिरक छगाबे । 


भूतशुद्धिः 

ॐ प्रातरुत्थाय शोचस्लान त्वा ॥ सूकमन्त 
बिवारं पटित्वा ॥ आचम्य ॥ ॐ कारमध्ये स्वगर्‌ 
च श्रीरामचन्द्र ध्यात्वा भूतश्द्धि कृत्वा ॥ सोऽहं य 
वायुबीजेन पोडश्वारं जपन्‌ ॥ पापपुर्षं विशोष- 
येत्‌ ॥ र अग्निषीजन चतु ष्िवारं जदन्‌ ¦ पाप- 
पुरूष प्र॑ज्वाख्येत्‌ ॥ व चन्दवीजनं द्राभिशद्रारं 
जपच्‌ ॥ नवमृतमय शरीश्युत्पादयेत्‌ ॥ द्विप्रणव 


भावादीका्हिव ७ 


मध्ये रं बीजं इस्तथध्ये लिखितं रस्तस्षुट 
कृत्या ॥ स्ूख्मन्व सत्रवारं जपित्वा ॥ द्रादञ्चति- 
छ्कं छर्यात्‌ ॥ 


अब भूतशुद्धिका वणेन करते है-प्रभाव सभय उठकर 
शौच ओर स्नान करके तीन वार बकषन््रको पठकर 
आचमन करै । ॐ कारके भध्यभें अपने गुरु ओर थीशम्‌- 
चन्द्रका ध्यान करना चाहिये भूतशुदि करके “सोऽहम्‌? 
का ८ य” वायुबीजसे सोह बार जप करता २ पाप 
परुषका शोषण करे, रं › अभिवीजकषे चोड बार जप 
करता करता पाप पुरुषको प्रज्वछित करे, “वं  चन्द्रबी- 
जसे जती बार जप करता २ मृत हृएका नवीन शरीर 
उत्पादन करे । दो ॐ कारोके मध्यमं ““ रँ ” बीजको 
हस्तक मधम िखकर हाथका सम्पुट करे ओर सात 
वार षलमन्तका जप करके दादश तिरक लगाव । 


श 


४ राष्ठ 
अथ तिखकम्‌ 


ॐ रां रामाय नमः छ्छरे।शंरं नाभौ 
शंशंदि।शंरांकंठे। शं शं दक्षिगकमक्षौ 
गं रां दक्षिणबाहौ । रँ रं दक्षिनस्कंघे । शं रं 
वामङ्कक्चौ । शं रां वामबाहौ । रं शं वाबस्कंषे । 
र रं कयिप्ृष्ठे । शं रां कंष्वृष्डे । रं सं इस्तौ | 
प्रक्षाल्य मूद्धनि सेचने र्यात्‌ । इति तिककम्‌ ॥ 


अथं तिकक-“ ॐ रां रामाय नमः-कढपषे ? 
पथ्येन्त मरु लिखित स्थानों तिरुक्‌ रगा । दिर 
"रां"? से हाथ धोक मृद्धमे सैचन करे । 
तिरक समाप्त । 


ॐरांरां ॐ रा रां ॐ रां रं ॥ इत्याचमनमेः ॥ 
ॐ रा रां दक्षिणकरं प्रक्षाल्य ॥ ॐ रां गां वूम॒करं 
प्रक्षाल्य ॥ ॐ रां रां माजनम्‌।।ॐ शं शं उन्भा्जयेत्‌॥ 
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“ॐ रा रां ३” यह आचभनका मच है । “ॐ शं 
रा? से दक्षिण कर प्रक्षालन करे रांश 
वाषकर प्रक्षालन करे । तदनन्तर “ॐ रं ज्ञे 
भाजन ओर "ॐ रां रासे उन्भाजैन करे ! 


ॐ रां शं पादयोः ॥ ॐ शं शं नाभौ ॥ ॐ 
शं रं शिरसि ॥ ॐ शंरां थुजे। ॐ रँ संशु 
खे॥ॐशंशं दक्षिणनासापुटे ॥अ््शं शं 
वामनाकापुटे ॥ ॐ शं रं दक्षिणनेत्रे ॥ ॐ रां शं 
वामने ॐ रं रां दक्षिणकणें ॥ ॐ शं रं वाब- 
कणे ॥ ॐ रं रं दृक्षिणस्केधे ॥ ॐरांरं 
वामस्कंधे ॥ ॐ रां रं इत्याचमनम्‌ ॥ 

तत्पश्वात्‌ “ॐ रां रां पादयोः-ॐ रं रां वाषस्केषेः? 
आदि मकङिखित अगाभिभत्रण कर “ॐरांररय 
से आचमन करे । ्‌ 


न्७ र₹ाभ्रषर् 
प्राणप्रतिल्ठा 


ॐ शं शं बीजं षोड्ञवारं जपन्‌ षूरंकम्‌ ॥१६॥ 
ॐ रं रां चत॒षष्िवारं जपन्‌ कुभकम्‌ ॥&३७॥ 
ॐ शं रं बीज द्रा्चिशद्रारं जपन्‌ रेचकय्‌॥ ३२॥ 
इति प्राणायामः ॥ 


अब भ्राणप्रतिष्ठाका वणन करते है-.ॐ शं रं" 
बीजमत्रको सोह वार जपकर्‌ परणं १६, ॐ रा? 
बीजमेत्रको चौसठ बार जपकर कृम्भक ६४ ओर 
ॐ रां रा" बीजमत्रको बत्तीक् बार जप्‌ कर रेचक 
प्राणायाम करना कत्तेव्य है । प्राणायाप प्तमाप्च । 


ॐ सोहं इस सम प्राण इह प्राणः॥ मम जीवं 
इह स्थितः ॥ मम सवेद्रियाणि वाङ्मनश्वक्षुश्रोज- 
व्राणप्राण इहागत्य सुख चिरं तिष्ठंतु स्वाहा ॥ 
इति प्राणप्रतिष्ठा ॥ 
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मै बह हू, वह मँ ह मेरे प्राण ओर जीष यह 
स्थित हो, मेरी सव इंद्वियं वाक्‌ मन नेत्र धोच नासिका 
ओर भाण यहां आकर बुखपू्वक चिरकल्पन्येन्त 
स्थित हयँ । प्राणप्रतिष्ठा समात्र । 

सूरममेण स्वगन्याषः 

ॐ अस्य श्रीषडक्षरराममतस्य श्रीजान- 
कीकछषिर्गायीदः ॥ श्रीरामो देवता रं बीज 
नमः शक्तिः रामाय कीर्कं भ्रीसीतारामप्रीत्यथं 
जपे विनियोगः इति संकल्पः ॥ 

मूरषन्तके द्वारा सवाग न्यास करे । इस षडक्षर 
श्रीराममन्त्रकी जानकी कषि, गायत्री मन्त) भीराम 
देवता, रां बीज, नमःशक्ति, रामाय करक ओर 
भ्रीसीतारामजीकी प्रीतिके निमित्त जप करनेमे विनि 
योग है । सकल्प समाप्त । 

` इस अवक्षरपर आचमन ओर प्राणायाम भी करन 

कतव्य हे । ज + 


ऋष्यादिन्यासः 


अत्राचमनं प्राणायामं च कारयेत्‌ ॥ ॐ जान 
की ऋषये नम्‌: शिरसि ॥ गायनी छंदसे नमः 
शते ॥ ओरामो देवत्ताये नमः डदि शं बीजाय 
नमः गुह्धे ॥ नमः शक्तये नमः पादयोः ॥ रामाय 
कीरुकाय नमः सर्वामि ॥ इवि ऋव्यादिन्याप्तः ॥ 

“ङ जानकी-च्ीगे से भूखे अगगोका स्पशं 
करना चाये । ऋष्यादिन्यास समाश्च । 

कश्न्यासः 

ॐरारींषूरंरोरः॥ॐ शं अंगुष्डभ्यां 
ॐ रीं तजनीभ्यां नमः ॐ रू मध्यमाभ्यां नम्‌ः॥ 
ॐ रे अनामिकाभ्यां नमः ॥ ॐ रँ कृनिष्ठि- 
कोभ्यां नमः ॥ ॐ रः करतङूकरपुष्ठाभ्यां 
नमः ॥ इति करन्यासः ॥ 
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ॐ रां री--करतटक्रपृष्ठाज्यां नमः” चे बढ 
छिखिव अंगोँका स्पश करके करन्यास करे । करन्याक्च 
सभात् । 

अंगन्थाश्चः 

ॐ शं दयाय नमः॥ॐ रीं शिरसे स्वाहा॥ 
ॐ रं शिखयि वषट्‌ ॥ ॐ र कवचाय इ ॥ 
ॐ रौ नेत्राभ्यां वौषट्‌ ॥ ॐ रः अचलाय फट्‌ ॥ 
इत्यगन्यासः ॥ 

"* ॐ रं हदयाय-अन्ञायफ₹'” सै लोकत अग- 
स्पश पुवेक अंगन्थास करे । अगन्यास समाप्त ।. 

दिर्बेधनम्‌ 

ततः ताङ्वय कत्वा भूखुमेण दृश्चदिग्ब- 
धने कृत्वा ॥ ॐ रां रक्षतु प्राच्याम्‌ ॥ ॐ रां 
रक्षतु दक्षिणे ॥ ॐ रां रक्षतु प्रतीच्याम्‌ ॥ ॐ 
रं रक्षत उदीच्याम्‌ ॥ ॐ रां रक्षतु आग्रेय्या ॥ 
ॐ रां रक्षतु ने्त्याम्‌ ॥ ॐ र रक्षतु वार्य 


दध रार्षष्र्ह 


व्याघ्र ॥ ॐ रां रक्षतु इशान्थाष्‌ ॥ ॐ रक्षतु 
उध्वं ॥ ॐ रां रक्षतु अधो साप्‌ ॥ इति दिभ्ब- 
धनम्‌ ॥ 

तत्यश्वात्‌ तीन बार तारी बजे श्रहषत्रके इारा 
दशो दिशाओंका बन्धन करे । “ॐ रां रक्चतु-भधो- 
मष्‌, से षके ङ्खी इहं दिशाओंका नाभौचारण 
कए दिग्बन्धन करना कत्तव्य है । दिग्बन्धन सभाप्त। 

| पट्न्यास्च 

ॐ रां नमो सरा ॥ ॐ रामाय नमः नाभौ ॥ 
ॐ नमो नबः पादयोः ॥ इति पदन्यासः ॥ 

"ॐ रां नमो-पादयोः” समे मृलोक्त विधिके 
अनुक्षार पदन्याप्त करे । पदन्याकस् समाप्त 

 अगन्याक्षः 

ॐरंनमो मूधि॥ॐ रं नमो अुषोमध्ये, 
ञॐमांनमो इदि ॥ यं नमो नाभौ ॥ ॐ 


भाषारीकास्चहित प्य 


ने नमो जह्य ॥ ॐ म नमः पादयोः इवि ऋ- 
व्यादिन्थास्रः ॥ 

८. रां नमो भू्ै-पादयोः" से धर्मं छिखि 
अंगोँका स्पश करके कष्या दिन्थास्न करे । ष्या- 
दिन्यास्च सभाप्त । 

ध्यानम्‌ 
रामरत्नमहं वेदे चिघक्रुटपति हरिम्‌ ॥ 
कौशल्याञ्चुक्तिसंभूते जानकीकंभूषणम्‌ ॥ 

अव ध्यानका वणेन करते है-जौ समस्त पार्पोका 
अपहरण कशनेवारे ओर चित्रकूटके स्वामी है, जिन 
रामरलनका कौशल्याहूप शुक्तिसे प्रादुभोौव हृ है, 
एवं जो जानकीके कण्ठके आभूषण हँ एेसे रथुनन्द्‌- 
नको हम अभिवादनं करते है । 

शखप्राथनामञः 
ॐ त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे ॥ 
नमंति सवभ्रतानि पांचजन्य नमोऽस्त ते॥ १॥ 


4६ रबिपृद्छ 


हे पांचजन्थशख ! पुवेकालमें तुष्हारा जन्म समुद्रसे 
हआ ओर श्रीविष्णुभगवानूने तुम्हे अपने हाथमे धारण 
किया था, अत एव समस्त भ्राणीगण तुम्हे नमस्कार 
करते है, ताम्‌ तुम्हे अभिवादन है॥ 4 ॥ यह 
शंवकी प्राथनाका षन्तर है| 
ग्डपाषेद्‌ 
ॐ सर्ववाद्यमयी घटा देवदेवस्य वृछ्छभा ॥ 
त्वन्निनादेन सर्व्वेषां शुभ भवति शोभने ॥ २ ॥ 
घटा समस्त वायोँका स्वह्प है, देवाधिदेव भग- 
वानूको बह अतीव प्रिय है,हे शोभने! तुम्हारी ध्वनि 
सबका मंगर होता है ॥२॥ यह गरूडपाषद मन्त्र हे । 
उत्थापन 
ॐ भ्रंग ग्रे ओं थः॥ ॐ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ 
श्रीराम उत्तिष्ठ जानकीपते॥ उत्तिष्ठकभमखकात 
जलोक्य मगटं कुर्‌ ॥ ३ ॥ 
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"ग्रां ये यों भ्रः हे जानकीनाथं राष्‌!!! 
आप्‌ उिये, है लक्ष्मीपति ! आप उठकर जिलोकीको 
पृगरुस्वदप बनाये ॥ ३ ॥ 

द्ितीयोत्थापनमयः 

ॐ उत्तिष्ठोतिष्ठ भद्रे ते उत्तिष्ठ जगदी व्र ॥ 
त्वयि उत्थापमाने तु उत्थितं भुवनम्‌ ॥९।॥। 

हे जगदीश्वर | उटिये आपका कल्याण हो, आपके 
उढनेषर तीनों भुवन उठते ह ॥ ४ ॥ यह जगनेका 
घन्र हे । 

अवाहनसन्त 

ॐ आगच्छ भगवन्विष्णो स्वस्थानात्परमेवर ॥ 
अहं परजां करिष्यामि सदा त्वं स॒न्घुखो भव॥८५॥ 

हे परमेश्वर विष्णु भगवान्‌ ||! अप अपने स्थाने 
यहां परथारिथै, हम अकी पूजा करेगे ओर आप सदा 
हमारे सन्मुख रहिये ॥५॥ यह अबाहनका मन्ब है । 


- रार्थषटट 


आंसनयः 
ॐ सिंहाक्षने छखषणस्य नानारत्नोपशोभिते ॥ 
अनन्तफणपतस्थ उपविश्यासने प्रभो ॥ & ॥ 
हे प्रभो ! अनेकं रत्नोके संयोगसे शोभायभा 
सुवण निर्भित ओर जो शेषजीके रणदएपत्रके ऊपर 
स्थित है रेभे सिंहासनके ऊपर आप विशाजिये ॥६॥ 
यह आसनका षन्बं है । 


पाद्यमञः 
ॐ स्रानाथ स्वच्छतोयानि गंधपुष्पयुतानि च ॥ 
पाच गृहाण देवेशा भक्तावुहकारकृ ॥ ७ ॥ 
भक्तोके ऊपर अुरह करनेव ले हे देवराज ¡ ! ! 
जिनमे सुगन्धि द्रष्य ओर पुष्प सम्मित है रेस 
स्वच्छ ( निमे ) जलोंको आप स्नानके ख्य पाय 
ग्रहण करिये ॥ ७ ॥ यह पायमन्त्र है । 


भाषादीकाञ्चहित ९. 
अधमर 
शखतोय समानीतं गंधपुष्वादिवासितम्‌ ॥ 
अध्य गृहाण देवेश प्रीत्यथ मे सदा परभो॥<॥ 
गन्ध ओर पुष्यादिकसे महकते हृए शखजल्को इषं 
आपकी प्रीतिके निभित्त अर्ध्यकेखियि खयि है, हे प्रभो 
आप दृस्ते यहण किय ॥ ८ ॥ अघ्यमन््र समाप्त । 
मधुपक दिक्लानमन 
द्धिङ्ग्धूमधसपिशकरा च तथा प्रभो ॥ 
समर्पयामि देवेश प्रीत्यथ प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ ९ ॥ 
दधि ( दही ), दूध, मधु ( शहत ), धृत, शकरा 
हन सब वस्तुओंको हम आपको प्रीतिके निमित्त अपण 
करते है, आप्‌ अ्रहण कस्थि ॥ > ॥ मधुपक आदि 
स्नान करनेका मन्त है । 
क्लानमः 
ॐ गंगा स्षरस्वती तापी पयोष्णिनमदार्कजा ॥ 
तने क्चापितो देव तेन शांति कर्ष्व मे॥१०॥ 


& ° राषषर्छ 


गेगा सरस्वती तापी पथोष्णी नमेदा ओर यमुना 
इन नदि्योकि जरसे हम स्नान कराते है, इससे आप्‌ 
हमारे लिये शान्तिका विधान करिषे ॥१०॥ स्नान- 
मन्ज समाप्त । 


आचयनमथः 


ॐ गंगातोय्‌ समानीतं सुबणकर्शोदधृतम्‌ ॥ 
आचम्य देवदेवेश प्रीत्यथं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ११ ॥ 


हे देवेश्वर | गगाजकको हम हुवणकठशमसे आपकी 
प्रीतिके तद खये है सो इस आचमनको आपे प्रहण 
करिये ॥ ११ ॥ आचभनमन्ं समाप 
वृश्चमजः 


ॐ शीतवातोष्णसनाणे प्रख्नानिवारणम्‌ ॥ 
सुवेषं धारयेदयस्माद्रासोऽयं प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥१२॥ 


भाषारीकाक्हित &१ 


जो शीत वायु ओर ऊष्ाे रक्चाकरताहै), जो 
दूसरे ठजाका निवारण करता है, ओर जिसे 
ठुन्दर वेषक। सम्पादन होता है रेषे वज्ञको आप अहण 
करिये ॥ १२ ॥ वद्चमन्त्र समाप्त । 
यज्ञोपवीतमः 
ॐ ब्रह्मणा निमितं सूञ विष्णुग्रथिक्षमनितम्‌ ॥ 
इदं यज्ञोपवीतं च ग्रहतां तु जनादनः ॥ १३ ॥ 
जिन्त बह्मनिर्मित सन्मे विष्णु पन्थि ठगी हृदं है, 
देसे यज्ञोपवीतको हे जनादन । ब्रहण करिये ॥१३॥ 
यृज्ञोपवीतमन्तर समाप्त । 
आचमनमनः 
ॐ विष्णुः ॐ विष्णुः ॐ विष्णुः ॥ १४ ॥ 
८८ विष्णः €? से आचमण करे ॥ १४॥ 
आचमनका मन्त समाप्त । 


दय्‌ रामपट 
भूर्षनसतः 
ॐ किरीटं इुण्डल हारं कंक्णागदनू पुरम्‌ ॥ 
नानारत्नमय अगे भूषणे प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ १९ ॥ 
मुकुट, कुड, हार, कंकन, बाजू बन्द ओर नुपुर 


अनेकं रत्नों जडे हुए इन सब आभूषणोको अगमं 
धारण करिये ॥ १५ ॥ आभूषणमन्त्र समाप्त । 


चन्ट्नयच्चः 
मर्याचरुसभरूतं शीतमानंदवद्धेनम्‌ ॥ 
काडमीरवनसारास्यं चंदनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ १६ ॥ 
जिसकी उत्पत्ति मर्य पवेतके ऊपर हृं है, जो 
शीतल होनेके कारण आनन्द प्रदान करनैवाखा है. 


ओर जिप्तमे कश्मीरी केशर मिछा हभ है, रेते चन्द- 
नको आप ग्रहण करिये॥ १६] चन्दनका मंत्र सतभाप्त। 
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त॒रङसीसषमयेगसमचः 
यथा सीता च दयिता तथा च संजर हरेः ॥ 
गृहाण तुरुसीं तस्माच्चदनेन तु मिभितम्‌ ॥१७॥ 
सीता ओर तुरुपीकी मंजरी दोनोंही हसिकी पल्नी 
है, इसीकषे आप चन्दनक्तमेत तुकुसषीको रहण करिये 
॥१७॥ तुकसी समपेण करनेका मन्त्र तमाप! 
उत्तरीयवश्चमञ्ः । 
ॐ बरह्मापितं समायाति शक्ताः सर्व देवताः ॥ 
व्च गृहाण देवश्च प्रीत्यथ मे सदा प्रभो ॥ १८ ॥ 
हे भभो ! बह्म! ओर इन्द्रादि सब देवताओंे अपण 
कि हुए वश्चको हमारी प्रीतिसंपदनाथ आप रहण 
करे ॥१८॥ यह उत्तरीय वच्च समपेण करनेका मंच हे। 
8 आचमनमन्ः 
ॐ विष्णुः ॐ विष्णुः ॐ विष्णुः॥ इत्याचमनम्‌।॥। 


६४ रामप्छ 


ॐ विष्णुः” इक्ष प्रकार तीनब।र कहकर 
आच मन करना कतव्य ह । 
पुष्पम॑चः 
ॐ नानाविधानि पुष्वाणि तुकारोद्धवानि च॥ 
मयापितानि सर्वाणि पूजार्थ प्रतिशृद्यताम्‌ ॥१९॥ 
ऋतु ओर समयके अनुसार उत्पन्न हए नाना प्रकारके 
पुष्पको हम आपकी पूजा करनेके अथ अपंण करते 
है) इन्हें आप ब्रहण करं ॥ १९ ॥ पष्प समाप्त । 
धूपमतः 
ॐ वनस्पतिरसोत्पत्न सुगंधाठयं मनोहरम्‌ ॥ 
अभियं स्वैदेवानां धूपोऽयं प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥२०॥ 
जिष्ठका प्रादुभोव वनस्पतियोके रसपेहृभ है, जो 
सुगन्धिते भरपुर होनेके कारण अतीव मनोहर है, 
अत एव सब देवता जिपे सते है रेसी इस्त धूषको 
आपभी प्रहण करे ॥ २० ॥ धूपका मत्र समाप्त ॥ 
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दीपभ्रज 
ॐ चृतवतिखमाधुक्त तथा करसश्ुतम्‌ ॥ 
दी षे गृहाण देवैश्च वेलोक्यतिमिरापंहम्‌ ॥२३॥ 
जिस्षपे धीकी बत्ती पडी है. तथा कपुरभी जिक्षभें 
गिला हआ है (अथवा जिनमे घौकौ बत्ती किंवा कषु 
रकी वत्ती है ) जिसके प्रकाशसे तीनो टोकके अन्धका- 
रका अपहरण होता है रेषे दीपक को आप्‌ ब्रहणकर ॥ 
॥ २१ ॥ दीषत्र समाप्त | 
नवद्यमन 
ॐ अन्न चतुर्विध स्वादु रसेःषडभिःखमन्वितम्‌॥ 
भ्ष्यमोज्यसमागुक्तं नेवेद्य प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥२२॥ 
मधुर अम्छ ठवण कट कषाय ओर तिक इन्‌ छ 
प्रकारके रसोते पूणं भक्ष्य भोञ्य अवलेह्य ओर चोष्य 
चारों भरकारके अन्न अथच नेवेयको आप ब्रहण 
करिये ॥ २२ ॥ नैवेधमज् समाप । 


५९ रामप्रछ 
आचयनमः 
ॐ विष्णुः ॐ विष्णुः ॐ विष्णुः \ २३ ॥ 
ॐ विष्णः ३? से आचमन करना कत्तव्य 
है ॥ २३ ॥ 
ताम्बरखुमत्रः 
ॐ नागवदीदटं दिव्य पगीखदिश्सथुतम्‌ ` 
वृक्य सुरभिकृत्‌ स्वाद तश्दररं प्रतिगता) २४॥ 
निष्तमे पूगीफरु ( सुपारी ) ओर सेर ( कत्था ) 
रक्खा है, जिसके खानेसे मुखम सुगन्धि आने रगती 
है, अथच जो स्वादिष्ट है रेषे दिव्य ताम्बर (पान) को 
आप्‌ रहण करे ॥ २४ ॥ ताम्बुरुमच्र समाप्त । 
अतिर्ेयमत्नः 
ॐ सुदीपं घृतकृपूरं परितं सप्ततिम्‌ ॥ 
आतिक्यं देवदेवेश सगरहीष्व मयार्पितम्‌ ॥२५॥ 
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वत ओर कपुर डारकःर जिसे सात ब्तियोति भरदीत 
किया गया है, रेस्ी आत्तं हम आपके अर्पण करते है, 
हे देवाधिदेव ! आप्‌ इसे स्वीकार कर्यि ॥ २५ ॥ 
आत्तीका मन्त्र समाप्त । 
पुनरातिक्यम्ः 
ॐ चन्द्रधूर्थसमाज्योति राका तारा प्षमन्वितम्‌ ॥ 
राब्दमेय भिदेवेश संगरहाणा्तिकं प्रभो ॥ २६ ॥ 
चन्द्रमा ओर सर्प्यके समान जिसकी ज्योति है, 
जो राका ओर तारासे युक्त है, एेसी आत्तं ओर मेरी- 
शब्दको हे प्रभो | प्रहण करो ॥२६॥ यहं पुनर 
आ्तिका मज है । 
 पुष्पांजलिमनः 
यन्मया भक्तियोगेन पतं पुष्पं फट जखम्‌ । 
आवेदितं च नेवं तद्गहाणानुकंपया ॥ २७ ॥ 
भक्तियोगुवेक प पुष्प फक जठ अथवा नेवेय 


& < रार्मप्रद्छ 


जो कुकभी आपके अपण इष करते है रुपा करके 
उसे स्वीकार करिये ॥ २७ ॥ 
द्वितीयषुष्बांजलिमिजः 
ॐ आवृतां सदपुस्पाणां वनस्पतिरसेयतास्‌ ॥ 
पुष्पांनलि च दास्यामि संगहाण कृवानिधे।२८॥ 
जो कोमर २ पुष्यो युक्त है ओर जिसमे बनस्प- 
ति्थोका रख एणं हो रहा है, देसी पष्यांजलि आपके 
अपेण करता ह हे कपानिधान ! उसे स्वीकार करिये 
॥ २८ ॥ पृष्पांजङिषन्तर समाप्त । 


अपराधक्चषमाषनमञः 


ॐ उपचारसमस्तेस्तु यत्पूना च भया कता ॥ 
तत्सवं पूर्णतां यातु अपराध क्षमस्व मे ॥ २९॥ 
अखिल उपचारोके द्वारा हमने जो आपकी पूजा 
की ह, हमारा अपराध क्षमा कर उक्ञे पणे करिये 
॥२९॥ यह अपराध क्षमा करानेका मन्व है । 
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ग्रदश्चिनामञः 
ॐ यानि कानि च पायानि जन्मातर कृतानि च।। 
तानि तानि विनङ्यति श्रदक्षिणपदेपदे ॥ २९ ॥ 
हमने जन्भ जन्भान्तरमें जो पाप कयि है, परिक- 
षाक पृं २ पे उन स्तवका विनाश हो ॥ २९ ॥ यह 
पद्क्षिणाका भन्ज है । 
नमस्कारमयः 
आहि भां पापिन घोरं धमाचारविवर्जितम्‌ ॥ 
नमस्कारेण देवश्च सकषाराणंवातिनम्‌ ॥ ३० ॥ 
हे देवेश } म भति घोरपापी हू, अतएव मेने धर्मके 
आचारणोंका परित्याग कर रक्खा है इसीसे ससारक्षागरमें 
ञ्च निपतित होते हुएकी आप रक्षा करिये म आपको 
नमस्कार कर्ता हू ॥ ३० ॥ नमस्कारमन्त समाप्त | 
ध्यानम्‌ 
ॐ नीखंभोधरकांतिकायमनिशं वीरासना- 
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ध्यासिनप्‌ ॥ युदा ज्ञानमयीं दधानमप्रं इस्ता 
बुजं जावुनि ॥ सीता पाश्वगतां सरोह्हकरं 
विद्युत्निभां राषेषम्‌ । परयतं मुङु्ंगदादिविविधेः 
कल्पोज्वरगं भजे ॥ ३१ ॥ 

जिनके शरीरकी कन्ति नीर मेघके सषान दर 
है, जो नित्यही वीरासने विराजमान रहते हँ, जो एक 
हाथते ज्ञनमुद्र ओर द्रे हाथको जालुके ऊपर धारण 
करते हे, जो चपलाक्षी प्रभावती सीताको उक सीताको 
जो हाथमे कमक दिये वामभागमं विराजमान है अब्‌- 
लोकन करते ओर मुकुट तथा बाजुबन्द आदि भभू- 
षर्णोँसे जिनका अग उज्ज्वर है एेसे राघवका हम 
भजन करते है ॥ ३१ ॥ 

शायनमतः 

्षीरसागरमध्ये च शेषाय्या महाङ्भा ॥ 
तस्यां स्वपिहि देवेश ङ्रु निदां जगत्पते॥ ३२॥ 

क्षीरसागरके मध्यभागमं शेषनागकी अत्यन्त 
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उत्तम्‌ शभ्था वचमान है. हे देवाधिदेद जगदीश! उक्त 
ऊपर आप शयन करिये ॥३२॥ शयन अन्च माप ¦ 
चरणसेवनमः 
ॐ तच्छय्याधुप्तो विष्णुरक््मी चरणमेवनम्‌ ॥ 
म्रणमदि सशः सवे ब्रह्माधशुश्च नारदः ॥ ३३ ॥ 
ठक्च शय्याके ऊपर विष्णु शयन करते, क्ष्मीजी 
उनके चरण पठोरती, नह्वा, मृग ओर नास्द एवं 
अन्थान्यं मृज देवता उन्हे प्रणाम करते ई\३३॥ यह्‌ 
चुरणभेद!! मन्त तहे) 
विजंनमघः 
शनं िथाहान भक्तिदान परात्पर ॥ 
[जतीरमि मय ददे पारपूण तदस्तु मे ॥२४॥ 
हे परेश्वरं ! मन्दहीन, करिंयाहीन अयवा भक्ति- 
हीन होकर मेने जो आपकी पूजाकरी हो, बह सदे 
परिपूण हो जानी चादि ॥ ६४॥ 
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अवाहन न जानामि न जानासि विक्षजनघ्‌ ॥ 
पूजां भक्ति न जानामि त्वं गतिः प्रसे-वर।। ३५॥ 
इति विस्जनमंजः ॥ इति पंचशवोक्तयूजा ॥ 


न तो हभ आवाहन जानते ह ओर न वि्जंनही 
जानते र, एवे भक्ति आर पजा करनैकी विधिकभी 
हमे ज्ञान नहीं है अतएव हे परमेश्वर ! आपही इमे 
गति देनेदटे है ॥३५॥ यह विसजनका मेत है । पंच- 
रज्रोक्तं पुजा समाप्त । 


अथ मानसीपूजा 


ॐ विमखाये नमः उत्कर्षणाये नः ज्ञानाये 
नमः । क्रियाये नमः । योगाये चमः ! ॐ पहुये 
नमः) ॐ सत्याये नभः! ॐ शानि नमः | 
ॐ अनुहाय नमः ॐ भगवते नमः । ॐ सवीत्मने 
नमः। ॐ योगयोग्यपद्यपीउात्मने नमः। ॐ रं 
शमाय नमः स्वाहा । ॐरारींरूरेंरौं रः। 
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श्रीषीतयै च्वाहा । अग्नये नमः शं शाङ्कय 
नघः । श्॒रेभ्यो नमः । हनुमते नमः । सुथीवाय 
नसः । भरताय नमः विभीषणाय नमः ! ड- 
श्वनाय ननः । शचुच्राय नमः अगदाय नमः! 
जास्ञुबते नवः । सुराघ्रायं नमः ¦! अकषाय 
नवः । पृमपाङाथ नमः । समताथ नमः । इाय 
नघः । यवाय नवः । नैऋतये नमः। व्चधारणाय 
नमः । वायवे नमः। सूर्याय नमः। सोमाय 
नवः । अनंताय नमः । बह्मणे नमः । शक्तये 
नमः । जिश्चय नमः । षट्बदनाय नमः । 
वृजाय नयः । शंखाय नमः चक्राय नमः। 
गदाय नमः । पद्माय नमः| मूरममरेण पूजां 
हा । पश्चात्षट्लक्षपुरधरणं जयेत्‌ । दशांशेन 

घ्‌ । होमद्शशिन त्प॑णम्‌ । तपणदरशा- 
शेन भाजनम्‌ । मार्जनदशांशेन अआह्मणवेष्णव- 
भोजन । 
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भब षानसिक पुजाका वणेन करते है ¦ “ॐविभ- 
लाये नमः-पल्लाप नमः से भरयनेकै द्रं पथोक्त 
पजा करके पीछे छ छख पुरश्वरणक जयं करन 
कतेघ्य हे} जपका दशांश होम, होपका दशं उपेण, 
त॒पणक। दशाश माजन आर माजनक दशोशं बाह्- 
णवेष्णवोको भोजन कराना राहिये ¦ 


अग्र त्व्‌ उवाच 


मञषप प्रवक्ष्यामि शृणु नारदं तत्परः ॥ 
रकारादिमकारंतं मं षट्वणसंगुतम्‌ ॥ 39 ॥ 
षटक्षरात्मकं यंत तारकं क्हमवाचकम्‌ ॥ राजे 
राघवं रामं राजान रदु्दनम्‌ ।॥ २॥ राजीव- 
लोचन वेदे रावणा रद्तमस्‌ । रामचं रघु- 
पति प्रये रवणांतक्रम॒ ।¦ ३) मारिष गगल 
प्रष्टं सवेषां च दिवौकसां !; बरह्मविष्णुशिवानां 
च भवानीनां विशेषतः ॥ 
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अगस्त्यजी बौके-नारदजी ! तत्पर होकर चवण 
करो, हम मंत्रके रूपक वणन करतेहै, ररे भकार 
पथ्यन्त छः वणेका मन्त है ॥ १ ॥ षडवणात्पक भं 
तारक ओर बह्मवाचक है, समस्त राजाओकि स्वाभी 
रधुवंशमं प्रादुभूत इर अतएव रघुवंशिर्योको दिशेष 
आनन्द देनेवाठे अथच इसी कारण सब रवशियोपे 
अष्ट, जिनके नेच कमरुके समान चन्दर है, जिन्होनि 
रावणका वध किया है रेत्ै राजा रामचन्द्रनीकौ हम 
पणाम करते है, एवं हम रघुपति रामचन्द्रजीकी शरणमे 
उपस्थित होते ह॥ २॥॥३॥ महिष गगर सब देवता- 
ओंको अति प्रिय होताहे, बह्ञा, विष्णु शिव ओर 
भवानीको तो ओरमी अधिक प्रिय है॥४॥ 


पुष्करादीनि तीथानि गंगाद्यास्सरितस्तथा ॥ 
वादेवादयो देवा वसति तुङुसीदले ॥ « ॥ 
शाख्ग्रामशिटखा यञ यं द्वारावती शिखा ॥ 


७६. रार्मषपद्छ 


उभयोः सगमो य भुक्तिस्तत्र न संश्ञयः ॥ & ॥ 


पुष्कर आदि तीथं, गंगा आदि सब नदिय ओर्‌ 
वाघुदेव आदि सक देवगण तुलसीदशरमे निवाक्च करते 
हे ॥५॥ जहां शाङिधाम अथवा ह।रकाकी शिङा उप्‌ 
स्थित रहती है, अथच जहां दोरनोका संगम है, वहां 
अव्श्यही मुक्तिका छाभ होता है ॥ ६॥ 


जरगाय 


ॐ जङ्बिवाय विद्ये ॥ नीरपुङषाय धीमहि॥ 
तत्रो अंबु पचोदयात्‌ ॥ 


नीर र्बिबको हम जानते है, नील पुरुषका ध्वान 
करते है, वह जरु हमे धमक करनेके दिये गरेरण करे । 


करन्यासः 
ॐ जरुबिबाय अगुष्ठाभ्वां कवेः ॥# विडयहे 


भाषाटीकाक्षहित ७७ 


तर्जनीभ्यां नवः ॥ नी्पुरषाय मध्यमाभ्यां 
नमः ॥ घीमहि अनामिकर्भ्यां नभः ॥ तत्न अंबु 
कनिष्ठिकाभ्यां नयः ॥ प्रचोदयात्‌ करतर्कर- 
व॒च्ड्थिं नघः ॥ इति करन्यासः ॥ 

"८ जङ्विवाथ-कृरतठकरपृष्ठाभ्यां नभः” सै 
वृलोक्त अगोका स्पश करके करन्यास करे । करन्यास 
वात्न । 

अंगन्यासः 
ॐ जर्मिबाय दयाव नमः ॥ विद्महे शिरसं 
स्वाहा ॥ नीरपुरूषाय शिखाये वषट्‌ ॥ धीमटि 
कवचाय इं ॥ तन्नौ अड नेनाभ्यां वौषट्‌॥ प्रचोद- 
दयात्‌ अघ्लायफटर्‌ ॥ इति अंगन्यासः ॥ 

‹. जठर्बिषर।य-अच्च(यफट्‌' से भ्रमे जिन २ 
अंगोका उद्ेख हुआ है उनका स्पशं करके अंगन्यास 
करना करेवय है । अमन्षास्न समाप्त । 


७८ राषपरर 
जजवेवंलं रं जर्बिबाय नमः॥ इति 
जख्गायनी मः ॥! 
इति रामपटर्संषूणेम्‌ 
जंजंवंवंल ठं जरनिस्बाय नधः" यहु जलठ- 
गायत्रीका मन्त्र हे । 


इति भ्रीमुरादाबादद्‌ शिक बजरत्नभड़ाचार्प्यङत 
भाषानुवादसहित रामप्रठ सम्पुणे । 
अथ ऋग्वेद पञ्च संस्कारः 
अथ सद्राविधिः।्रीरामपूनामध्ये युद धारयेत्‌ ॥ 
ॐ आओरीराम नत्वा सुद्राः पञचतत्वतोयआत्मनो 
निर्धारयेत्‌ ॥ स श्रीरामस्याजचरो भवति ॥ इति 
० प्रथमसंस्कारः । 


अब ऋग्वेदोक्त पचरसस्कारोंका वणन करते ह । 


भाषाटीकाक्षहित ७९ 


प्रथम पुद्रा्िधि वणित होती है | श्रीरामजीक्ली एजाके 
मक््यमे मुद्रा धारण करनी चादहियि, जो पक्ति भीराभक 
परण।म कर पच तत्वे मुद्रा धारण करता है, वह भीरापका 
अदुचर ह्येता है । ऋग्वेदोक्त प्रथम संस्कार समाप्त । 


ॐ यो वै लोकपावनीं तुडसीकाष्ठजां मालिकां 
कृण्डे धारयति सष जीवनधुक्तो भवति ॥ इति ऋ° 
दवितीयः सस्कारः ॥ 


जो सजन समस्त टोकोंको पवित्र करनेवाली 
तुरसतीके काष्टसे बनी हहं भाछाको अपने कंठमं धारण 
करता है, वह जीवनमुक्त हो जाता है ऋवेदोक्त 
दवितीय संस्कार समाप्त । 


ॐ योऽसौ मोपीचन्दनवेणुपत्राकारमूर्ष्वपुण्ड्‌ 
तिरखुकं द्वादशपञचच यथासख्यमात्मना निधोरं 
रयति शखचक्रंकितवश्चाणि च स श्रीरामस्यान- 


€ 9 र्‌ाषषृरल 


चरो भवति स्मरते ततो भवति ॥ इति ऋइ° 
ततीयः संस्कारः ॥ 

जो षवुष्पर गोपीचन्दनसे वेणुषच कके अ।कारक। 
ऊध्व पुण्डू तिरक एवं द्वादश मथवा पांच तिलक 
अपने अगमे, ओर शख चक्र युक्त वर्ञोको धारण 
कएता है, वह राभका अनुचर होतो है । ऋषे दोक्त 
तृतीय सत्कार समाप्त । 

ञ्रंरींरंररौर॥ ॐ योऽहे व॒ सोह 
परमात्मानं स्मरते स महीयन्ति परात्परे लोके 
पूज्यो भवति ॥ इति ॐ° चतुर्थः सेस्कारः ॥ 

ॐ रांरींहूरै रों रः इकस्ष बीजमन्व्रष्े जो 
मनुष्य जो मेँ ह वहीं वह है इतत भरकर ॒प्रम।त्मका 
स्मरण करता है वही षहान्‌ परुष है ओर लोकमे 
सबसे अधिकं पुज्य भी वही है। ऋग्वेदोक्त चतु 
सस्कार साप्त । 


भावारीका्वहित < १ 


॥ ॐ योऽसौ नासाय परमात्मानं शत्य नित्य 
जवति ध्यानविशेषो भवति न्रीयमं सध्यायति 
मदात्मा भवति ओीरामे सदा मतिर्भवति ॥ इति 
ऋ० पचथः संस्कारः ॥ 

जो पुरुष नासिकाके अयरभागमं नित्य सत्य स्परषप 
परथात्पाका जप करता ओर विशेष ध्यानप्वंक श्रीर- 
षका ध्यान करता है वह महातमा होता ह ओर सद 
श्रीरापमे उसकी भति होती है ऋग्वेदोक्त पचम स्कार 
दभा | 

तथा चागमे 

उतो बत खडद्‌ः पुरषं स॒ जीवन्धुक्तो 
भवति ॥ परमात्मने सर परियो भवति श्जत्यक्रत्यो 
भवति ॥ इति ° पचसंस्कारान्‌ कथितान्‌ 
धृतवान्महत्पुरुषः पराथपरमतत्त्ं सेव _ परं धाम 
नित्यं प्राप्रोति तरणतारणो भवति ॥ उति ऋग्वेदे 
श्रष्ठागमे परिचायाग्रीये ॥ 





< २ रामर्पटल 


` शाश्चोमभी रेषराही छिखा है-जो विचारवान्‌ पुरुष 
सुस्कारोते युक्त हे वही जीवनभुक्त, परमात्माको भिय 
ओर छतरत्य हता है । जो पुरुष ऋष्वेदोक्त पंच 
संस्कारको धारण करता हे उसीको परमधामकी प्रापि 
होती है, ओर्‌ बह वरण तारण होताहे । ऊण्वेदगरेष्ठामम्‌ 
पारेचायाप्रीयमे रेरा छ्खि हे । 


पुण्ड्‌ मुद्रा तथा नाम माड मन्छश्च पचमः ॥ 
अमीहि पचसस्कारः वारमेकान्त्यरैतवः ॥ इति 
ऋग्वेदं पच संस्काराः ॥ ° ॥ 

ऊध्वेपुण्ड रामनाम माला ओर मंत ये पांचो सैस्कार 
मोक्षपद देनेवाठे ह। कण्बेदोक्त पच संस्कार समाप्त ॥१॥ 


अथ सामवेदे पेच संस्कारः 


अथ पंचसंस्कारानतरभावयेत्‌ ॥ ॐ श्रीकृष्ण 
 नामाकितसुदरां पावनीं य आत्मनो निद्धोर्यति 
शंखचक्रंकितवश्चाणि च सपुण्यवाच्‌ श्रीङ्घष्ण 


भावाटीकान्षहित ८ 


स्थाडुचंरो भवति ॥ इति पा प्रथमः संस्कारः॥ 

अव्‌ सामवेदोक्त पंच सस्कारयोका वणेन करते है 
किं, पंच सस्कारोकी अनभावना करनी चाहिये । जौ 
मनुष्य श्रीकुष्णके नाभकी चिह्ित पवित्र करनेवाली 
मृद्राको अपने अगमं धारण करताहै,एवं शखचक्नांकित 
वश्लोको पएहरता हे, वह पुण्यात्मा रीकऽ्णका अडबर 
होता हे } सामवेदोक्त प्रथम संस्कार समाप्त । 


ॐ यौ वै लछोकपावनीं तुरुसीकाष्ठजा 
लि कंठे नि्घारयति स जीवन्धुक्तो भवति 
स लोके परठेनो भवति ॥ इति सा० द्वितीय 
स्रः ॥ 
घव छोकोंको पवित्र करनेवाली तुरुसीके कष्टकी 
पराछाको जौ मनुष्य कंटमं धारण करता हे, वह लोकम 
पवित्र ओर जीवन्पुक्त होता है । सापवेदोक्तं दिरीथ 
संस्कार समाप । 


< राभपरद्छ 


ॐ योऽसौ गोपीचन्दनेन वबेणुपताकारमूष्वं- 
पुण्ड नासिकादकेचषय्थ॑न्तं तिकं द्वादशं पंचमं 
च स्वात्मनो निघरयति रं पुण्यान्‌ ओीट्ष्न- 
स्यानुचरो भवति सर रोके पूज्यो भषति ॥ इति 
सा° तृतीयः संस्कारः ॥ 

जो मवुष्य गोपीं चन्दनसेवेणुपनके आकार का ऊय 
पुड्‌ विक नाशिकाके अ्भागसै केशपर्यैन्त धारग 
करता अथवा इाद्श चा पच तिक्‌ अपने देहम 
छमाता है बह पण्यात्पा धीरूष्णक। अज्ुच₹ होता है । 
ओर पव छोकमे उसको पूजा होती है । लाषवेदोक 
तृतीय सस्छार समतप्त) 

ॐ योऽसो परमात्मनः आीङ्ष्णस्य्‌ नायस्व- 
रेण ममरेण सदा इदिश्थं परात्परं ध्यायति स 
याति महतो मदीयान्‌ स तेलोक्ये धून्यो भवति॥ 
इति सा० चतुर्थः संस्कारः ॥ 

जो व्यक्तिं श्रीरष्णपरमात्पाके नाभको श्वर 


भाषाटीकासहित +. 


ओर बन्स षदा अपने हदयमे धारण करता है एवं 
प्रसात्भाका ध्यान करता है बृह पज्योंक्ञाभी धृज्य 
होता है अतएव तीनों ठोकमें उसकी पजा होती है। 
साधवेदोक्त चतुथ सस्कार समाप्त । 


ॐ योऽसौ नामयज्ञेन परमात्मानं स्वरेण नित्यं 
जपति ध्यानावस्थितः श्रीकृष्णं यो व्यायति ख 
घहत्पुरूषो महतो मदीयान्‌ स नित्यं गोविदस्य 
षदः ॥ इति सा° पचमः संस्कारः ॥ 

जो भगवद्धक् नाम यन्ञके दारा स्वरस प्रमात्ाका 
जप करत है। ष्यान[वस्थित होजो शओीरूष्णक ध्यान 
करता है वह महान्‌ पुरुष पूरज्योंकाभी पूज्य ओर नित्य 
गोरविंदके सहश होताहेसामवेदोक्त पच सेस्कार समाप्त । 

ॐ योऽसो पच संस्कारान्‌ धृतवान्‌ स मह- 
तपुक्ूषः स जीवन्धुक्तः परमात्मनः स प्रियो भवति 
तस्य दर्शनात्पावनो भवति सामवेदे कथितानि 


< & रानपट्छ 


सस्काराणि धृतवान्‌ परमार्थपययणः घ वे प्र- 
सधामनित्यहपो भवति वरणतारणो भव्ति ॥ 
इति सामवेदे षट्परीक्षास्तथाहि चागमे ॥ एण्ड 
षुद्रास्तथा नाम माड संज पचमः ॥ अमी हि 
पच सस्काराः पारयेकान्त्यहेतषः ॥ इति सामवेदे 
पच संस्कारः ॥ २॥ 


जो पांच सस्कारोको धारण करता है बह महान्‌ 
परुष जीवन्पुक्त होता हैषप्मासा उसेप्यार करता ओर 
सकर ससार उसके दशने एवि हो जता है । साम- 
वेदमे कहे हए सस्कारोको धारण कर्‌ परमात्मा पन 
गाता है वह निव्यपरमतेजःस्षप ह्येता है, वह स्वथं 
तरता ओर दूसरों तार देताहैयह सामवेदे षट्‌ परीक्षा 
है रेषाही आगममेभी वणित देमादे. ऊध्वपुद्‌ मुद्र 
नाम माला ओर मन्त्र ये पाचों संस्कार मोक्ष देनेवाठे 
है । सामवेदोक्तं पच संस्कार समाप्त ॥ २॥ 


भाषारीक्घहितं < ७ 
अथ यञ्वेद्‌ पंच संस्कार 


संप्रदायानु्षारेण यथाक्रमं प्रदरयते \ ब्रथसं 
चं य्व दे दिरण्यकेशिसाखायां उरव्वंपुडं इशिादा 
छरति आत्मनो निर्धारयति मध्यच्छिद्रभूष्व॑पुडुं 
यो धारयति स परस्य प्रियो भषति क्त पुण्यवान्‌ 
स मुक्तिभाग्भवति ॥ इति य° प्रथमः सस्कारः॥ 


अब यजुर्वेदोक्त पंच सस्कारोकोः वणेन करते ह । 
संपरदायके अनुसार कमसे उनका भ्रदशन करते है भथम 
यजुर्वेद हिरण्यकेशिशाखामे टिखाहै,जो मलुष्य नारा- 
यणके चरणोंकी आरूतिके उष्वेपुण्डनो अथवा मध्यमं 
छिद्रसहित ऊर्ध्वपुण्ड्को अपने अगमं षारण करताहे 
उसे सव प्यार करते है, ओर वही पुण्यात्मा मुक्तिभागी 
होता हे । यजुरवैदोक्त भरथम सेस्कार समाप्त । 


८ € राषप्ट्छ 


धृतोर्ध्वपुंडोद्र्चक्रधारी विष्णुं षरं ध्यायति 
यो महात्मा स्वरेण बनेन सदा इदि स्थितं 
परात्परं स याति भहतो मदीयान्‌ ॥ इति य° 
द्वितीयः संस्कारः ॥ 

जो सज्नन उद्रमे च॑क्र एवं अंगमे ऊध्वेपुण्ड्‌ धारण 
कर स्वरमंव्दारा हृदयस्थित विष्णुभगवान्‌का ध्यानं 
करता हे वह सबमे बडा हो जाता है । यनुवेदोक्त 
दितीय सस्कार समाप्त । 

पश्ुपुतादिकान्सर्वान्‌ गृहोपकरणानि च ॥ 
अकयेत्‌ शंखचक्राभ्यां नामद्र्याज्च वैष्णवम्‌ ॥ 
इति य° ततीयः संस्कारः ॥ 

पशु पुत्रादि सब गृहस्थके साधनोँके उपर शख 
चक्रका चिन्ह ठगके उनके नामभी विष्णसबधी 
र्खे । यजुर्ेदोक्त तृतीय सेस्कार समाप्त । 

ॐ रां रामाय नमः इति मजम्‌ ॥ अथर्ववेदे 
रामतापनीयोपनिषदि चतुर्थः संस्कारः ॥ 


भावाटीका्हिव ८९ 


“ङ रां रामाय नमः यह मत्र हे। अथरवैवेदोक्त 
राषतापनीय उपनिषदं चतुथ सैस्कार क्षषाघ्न । 


शंखचक्रधरो विद्रान्माखं तुङसिजां धृतः ॥ 
सजींवन्धुक्तः इति य° पचमः संस्कारः ॥ 
शख चक्र ओर तुकुसीकी भाढा धारण करनै- 
वाछा विद्वान्‌ जीवन्मुक्त होता हे । यजुरवेदोक्त पच 
सर्कार समाप्त । 
तथाचागमे 


पुड्‌ बुद्धा तथा नाम मन्तो यागश्च पचमम्‌ ॥ 
अभीहि पेचसंस्काराः पारमेकांत्यदेतवः ॥ इति 
य° पंचसंस्कारसंस्क्कतो यः स वैष्णवः नान्यथेति 
भावः स रामस्य रसो भवति दासोऽहमस्मि यो 
य स्मरेत्‌ सष तद्रो भवति कीटभगन्यायेन स्वस्व 
हूपर्भरणात्‌ तरति शोकमात्मविदजद्येव भवति॥ 
अथ तुटसी भगवतोभदाभवे 


९० रार्भपटल 


तुरुषीधारणं न विरोधः ॥ इति य° पंचसं- 
स्कारः ¦¦! ३ ॥ 


आगमम भी ठेसाही लिखि हं-ऊध्वेषुण्ड्‌ युद्रानाप्‌ 
मन्ये ओर याग ये पाचों संस्कार धारण करनेसे पक्ति 
हाती हे । इक प्रकार यजुरवदोक्त पंच संस्कारो जो 
भचुष्य्‌ सर्छत हे वही यथाथ वैष्णव हं इस्षमे अन्यथा 
नहीं, वेह राभका दास होता है रँ दासरह" यों कहकर 
जो मरुष्य निक्षका ध्यान करता हे की रमगन्यायसे बह 
तद्रूप होता ह आंस्पज्ञानी शोकसे तरता हे, बह्मज्ञानी 
बह्मस्वरूपही होता हे । अब तुस्ती ओर्‌ भगवानूके 
भेदका अभाव होनेसै यागस्थानमे तुखसी धारण कर्‌- 
नेका विरोध नही हैयजुेदोक्त पंच संस्कार समाप॥३॥ 


खथ अथतमेदे वचसस्कारः 
संप्दायाटुारेण यथाकम पदयते ॥ प्रथमं 


भाषारीक्नाश्चहित ९.१ 


अथर्ववेदे आरक्तकेशिशाखायां ॥ ॐ इरिषाद्‌ 
कृति यो धारयति स महात्मा विष्णुपियो भवति 
इति अ० प्रथमः संस्कारः ॥ 


अब अथवैवैदोक्त पंच संस्कारोंका वणन करते है 
संभदायके भलुसार कमसे दिखछाते है-प्रथम अथववेद 
आरक्तके शिश्ग्ामं छिखा है-जो महात्मा नारायणके 
च्रणचिह्वको धारण करता हे विष्णुभगवान॒ उससे मेम 
करते है । अथवेवेदोक्त प्रथम संस्कार समाप । 


ॐ उष्वेपुडं मस्तके धारयति सर महात्मा 
दडकमंडल धौतवश्चं पवि हदये भक्ति गुरू 
वाक्यं च धारयति स जीवन्धुक्तो भवति ॥ इति 
अ° द्वितीय संस्कारः ॥ 


जो पहात्मा मस्तकके ऊपर ऊध्वड्‌ दंडकमेडलु 
धोतवश्च पवित्री हदयमे मक्ति ओर गृरुवाङ्यको धारण 


म रा्भषट्छ 


करता ह वह जीबन्भुक्त होता हे अथवैवेदोक्त दितीव 
संस्कार समाप्त | | 


ॐ रमहृष्नहरिरितिषडक्षरमंत्र : ॥ इति अ. 
ततीयः संस्कारः ॥ 

“दध राम कष्ण हारः” यह षडक्षर त हे। 
अथवेवेदोक्त तृतीय सत्कार समाप्त | 


ॐ गंमास्नान गंगोदकं शक्चवृत्तधारी इदा- 
चारय्यवान्‌ निलोभी कंदमूरफठहारः स जेरोकये 
पूज्यो भवति ॥ इति अ° चतुर्थः संस्कारः ॥ 


जो मच॒ष्य गेगाल्ञान केर गगाजछ ओर रक्षा 
वृत्तको धारण करता हे, सदाचारे रहता टै, एवं 
लोभपरित्याग पूवक कन्द भ्रक एका भोजन करता 
है ्रिठोकीमे उसकी पूजा होती है । अथर्षवेदोक्त 
चतुर्थ संस्कार समाप्त । 


भाषारीक्ास्चहित ९३ 


ॐ सोहं ठंसतत्वमसीति महावाक्य मेत ञजक- 
वृण गर्गऋषिमाधवाचार््येः ॥ शहविष्णुस्मरणं 
स्वाहा ॥ इति अ० पंचवः संस्कारः ॥ 

म वह, ओ बह मँ ह, तत्वमसि भहावाक्यके 
षृन्तरको एवं गगेऋषि तथा भाधवाचार्यके साथ शुव्णं 
विष्नुकास्षरण करे।अथवेवेदोक्त पंचभ संस्कार सभा। 

तथाचागमे 

ॐ पुं शुदा तथा नाम भाला मृस्तुषं 
चयः ॥ अमी , पंचक्षस्काराः पारमेकांत्यदे- 
तवः ॥ इति अथर्ववेदे पेचसंस्कारः । 

रे्ताही आगममे छिशा हे । उरध्वपुण्ड्‌ मुद्रा नाम 
भाला भन्त्र ये पाचों सस्कार मोक्ष देनेवाठे है । इत 
प्रकार अथर्ववेदे पच सश्कार वर्णित है, केव 
भीधारण करनेका निबेष है। 
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९४ रामषरल 


कैव श्रीधारणनिषेधः 
त्रियमेकं तु यः ङुयोत्‌ द्विरेखातिङकं विना ॥ 
तस्य रुक्ष्मीभवेदुष्ाधर्मोपि च विनर्यति ॥ १॥ 
जो मदुष्य तिलककी दो रेखाओंका परित्थाग 
करके केवर एक श्रीमाचही धारण कशता है, लक्ष्मीजी 
उसे रुष्ट हो जाती है एवं उक्षके धर्मकामी विनाश 
हो जाता है॥ १॥ 
तिखकदीनपूजननिषेधः 
श्रीतिङुकरीनस्तु यः पूजयति केडावम्‌ ॥ 
निष्फलं पूनन तस्य सर संध्यावदनादिकंम्‌ ॥२॥ 
जो मनुष्य शीसहित तिक ॒विनाही र्गाये 
केशधशी पूजा करता हे उक्षकी पूजा ओरसेध्यावन्दन 
आदि सब क्रियं निष्फठ हो जाती है ॥ २॥ 
तस्यात्‌ सर्वप्रयत्नेन तिरकं च त्रिया शुतस्‌ ॥ 
कर््तन्यं पुर्वदा भक्तैः सुखसोभाग्यमीप्सुमिः ॥२॥ 


भाषारीकाश्चहिव ९.९६ 


अतएव जो भक्तजन सुख सोभाग्याहिकौ अभिका 
करते हो उन्हे विशेष यलनप्वंक श्रीसहित तिरक 
नित्यही ठकगाना चारहिषै ॥ ३ ॥ 


इति वेदोक्तं सस्काशः 


इति श्रीवजरतनमद्राचाप्यंङत भाषाठवादश्हित 
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